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परिचय 


“रतीय इतिहास का भौगोलिक आधार” पहले पहल 
jo १९८१ वि० ( १९२५ ३०) में लिखा गया, और १९८२ के 
शुरू में दुनिया के सासने आया था। उस का परिचय देते हुए 
मैने तन कहा था कि बह भारतीय इतिहास के भूमिका-रूप 
आरतवषे के qua और विवेचन के दो खण्डों में से एक è 
प्रस्तुत Ts के केवल पहले खण्डका विषय उस a os a : 
दूसरा खण्ड तब न लिखा गया था | अब भ इस भारतभूमि और 
Sa के निवासी. अथवा भारतीय इतिहास को परिस्थिति” कहना 
पसन्द करता, पर इस का पुराना चाम प्रसिद्ध हो चुका है-- 
यह इसी से प्रकट है कि ऐसी पुस्तक का हिन्दी में दूसरा 
संस्करण हो रहा है--,और इसीलिए उस नाम को भी बनाये 
रखना जरूरी है | 


भौगोलिक विवेचना की तरफ अभी तक हमार दश में 
बहत कम ध्यान दिया जाता है। इतिहास को अनक प्रवृत्तियाँ 
को भौगोलिक परिस्थिति ने किस प्रकार निश्चित किया है इस 


का अनुभव यदि यह पुस्तक करा सक तो मेरा जतन एक बड़े 
अंश में सफल हो MAT | 


भारतबर्ष की जातीय भूमियों को पहचानने का 
पहले पहल मैने do १९७८ ( सन्‌ १९२१ ३० ) के स्मरः ब 
साल दिखलायां था । उनकी पहचान जहाँ एक ACH भारतीय _ 
इतिहास और समाजशास्त्र के अध्ययन की बुनियाद जे, 
भारतीय राष्ट्र के भावी जीवन की भी वही इकाइयां हैं | 
EDTA, तिहा लिएन. कु], 
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नै | 


है, राष्ट्रीय जीवन के नेताओं के लिए उससे भी कहीं अधिक | 
सन्‌ १९२१ में मेने 'भारतवषे का स्वाभाविक स्वरूप--स्वाधीन 
सहोदर जातियों के एक स्वेच्छाकृत संघ? के 
किया था ।आज नौ बरस बाद उसी संघ-आदर्श केश 
के राजनैतिक बातावरण में गूं जता देख सुभे बड़ी प्रसन्नता 
होती है। मेरे उस लेख के शब्दों को उद्धत करते हुए उसी 
बरस अध्यापक विनयकुमार सरकार ने बलिन से सके एक 
चिट्टी में लिखा था-- “हमें सर्वथा नई वस्तु और नई पद्धति की 
रचना करनी है” आप की .इस राय पर हूर एक हिन्दोस्थानि का 
ध्यान देना चाहिये, कम से कम शिक्षकों का । “बंगाल, गुजरात 
और महाराष्ट्र जीवित सत्तायें हैं, पूर्तरी वंगाल और aa इलाका 
निर्जीव चीजें हैं?--इस मत पर खेयाल रखने से ही पक्का राष्ट्र- 
विज्ञान बन सकेगी use के नेता लोग आज संघ संघ तो 
जपने लगे हैं, पर उस संघ के स्वरूप 'पर खेयाल रखना? अभी 
तक उन्होंने शुरू नहीं किया । उस स्वरूप को समभने का जतन 
म सन्‌ १६२१ से सन्‌ १९३० तक लगातार करता रहा हूँ | 
उसका एक मोटा खाका इस पुस्तक के सातवें अध्याय के रूप सें 
पहली बार भारतीय जनता की भेंट किया जा रहा | 


[दों को देश 


इतिहास के अध्ययन में इन जातीय भूमियों का कितना 
गौरव है, सो इसी से प्रकट है कि इन्हीं को टटोलते टटोलते 
प्राचीन कम्बोज देश मेरे हाथ लग सका, और उसके सहारे फिर 
किन्नर आदि जातियों की, उत्तरी चोल देश की और ऋषिक 
et) जाति की पहचान हो सकी, तथा कालिदास महाकवि 
एक राष्ट्रीय आदशेवादी के रूप में प्रकट हुए । इन सब विषयों 


GOT कत, Daah, Ggreksl Kångri Collection, Haridwar 
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ही विवेचना पहले सेने अपनी पुस्तक “भारतीय इतिहास की- 
रूपरेखा” में की, डलके बाद पटना के छठे भारतीय प्राच्य-विद्या- 
मेलन में गें पर एक लेख भेजा । किन्तु उस पुस्तक 
: a प्रकाशित होने सें अभी समय लगेगा, इसीलिए 
बह समूची विवेचना संक्षेप से यहाँ परिशिष्ट में भी दी जा रही है। 


as 
2 apat fi 
2 í 


हले संस्करण के 'परिचय' में मेने भारतवर्ष 
¦ भूमियों की विवेचना करने का तथा 
aaa का एक संक्षिप्त इतिहास लिखने का वचन दिया था | 
बाद में में ऐसी samdi और कठिनाइयों में पड़ गया कि उस वचन 
को नित्राह सकने की बहुत कम आशा रह गई । किन्तु सन्‌ 
१७२६ में सेने जैले ते से भारतीय इतिहास की रूपरेखा' में हाथ डाल 
ही दिया, और अनेक Peal के बावजूद में उसके पहले भाग 
प्राचीन कालके पार लग गया हूँ, और उसके साथ ही इस 
पुस्तक को भी पूणे और परिष्कृत रूप में प्रस्तुत कर सका हूँ,इससे 
मुझे बडी तसल्ली है । जातीय मूमियों की विवेचना पहले पहल 
“रूपरेखा' में ही की गई थी, अब वह अधिक विस्तृत रूप में यहाँ 
की गई है । इस पुस्तक के भारतीय जनता की विवेचना-विषयक 
अन्तिम तीन प्रकरण लगभग ज्यो के त्यों रूपरेखा” से उठा लिये 
गये Xi अड्तालीसवैं परिच्छेद में वैदिक ऋचाओं और पौराणिक 
श्लोंकों के जो पद्मानुवाद हैं, वे भेरी प्रार्थना पर कबिर पं० 
नाथूराम शंकर शर्मा ने रूपरेखा' के लिये क्रिये थे। 
इधर एक बरस से इस पुस्तक का पहला संस्करण निपट 
चुका था । किन्तु दूसरा संस्करण करने की फुरसत मैं इससे 
पहले निकाल न सका । यह दूसरा संस्करण वास्तव में उसका 
पुनजेन्म है। जो अंश पहली बार था वह भी अब नये T 
ढल गया है । तीन नक्शे भी इस संस्करण में दिये जा रहे हैं। _ 
को È ~ S | 
किन्तु पाठकों को किसी, चा स 0 
‘is S, pra 
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होगी । HA सब जगह भारत सरकार को “eh 
ऐडजेसेन्ट कन्ट्रीज” (भारत और पड़ौसी देश) परम्परा 
सदनं एशिया सीरीज (दक्खिन एशिया परम्परा) के नये: 
के नक्शों से काम लिया है। WHY कई, तमेइके, अकसका से 
द्वारा प्रकाशित “मध्य एशिया की ऐटलस? की मैंने 

सुनी है, किन्तु अनेक जतन करने पर भी में आज 
पा नहीं सका । तीन बरस हुए मेजर वासनदास 
कहा था कि उन्होंने अङ्गरेजी में भारतवष का एक ३ 
भूगोल (इन्डस्ट्रियल ज्योगाफी ओऔफ़ ३ 
उसके छपने की बात थी, पर अब तक HS 
यदि मेजर वसु की अकाल मत्यु 
म उनको हस्तलिखित प्रति से भी लाभ उठा पाता । सर 
टौमल होल्डिक के इन्साइक्लोपीडिया त्रिटेनिका ( बुरिश विश्व 
कोष ) १३ वे संस्करण में प्रकाशित लेखों से भी मैने 
सहायता ली है | किन्तु जहाँ उनका भारत और पड़ोसी देश? 
नकशों से भेद पाया वहाँ उनकी बात मैंने स्वीकार नहीं की । 
और जिन ग्रन्थों का उपयोग किया गया है. उनका निर्देश 
जगह जगह कर दिया गया है, किन्तु ऐतिहासिक घटनाओं के 
उल्लख करते समय केवल उन्हीं के लिए प्रमाण-निर्देश किया 


गया है जो प्रसिद्ध या सवंसम्मत नहीं हैं 


a 
et 
टा 

cf 


q 


यह कह देना जरुरी है कि मेरा जातीय भूमियों विषयक 
अध्ययन अभी तक पूरा नहीं हो पाया | विशेष कर कई प्रदेशों | 
को अपनी आँखों देखना बाकी है । अत्यन्त परिमित साधनों के 
कारण म अपने बहुत से विचारों को पूरा नहीं कर सका | 


अपने जिन अनेक बुजुर्गों और मित्रो ने मुझे इस पुस्तक 


की तयारी में अनेक प्रकार की सहायता दी है, उनका व्यक्त 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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LS 
मुलतबी करता हूँ । 
कृ ऋण का पूरा 


गल west तो. इस संस्करण सें दिये जा रहे हैं । मैंने चाहा था 
पैर नको भी लगा दूँ | खास कर जातीय भूमियों के तथा 
एक डर ATS को बड़े पैमाने पर तेयार कर उन्हं हीलियोजि- 
कोग्राफी की प्रक्रिया से--अर्थात्‌ उनकी फोटो ले कर उनके नेगेटिव 
से धूप और रासायनिक पदार्थों की मदद से जस्त को प्लट तैयार 
करा के--छपवाने का मेरी बडी Als रही | पर साधनों क अभाव 
से वह फिलहाल पूरी न हो सकी, ओर होती भी तो उससे पुस्तक 
की कीमत बढानी पड़ती | इस काम में मुझे किसी संस्था या 
सम्पन्न सज्जन की सहायता नहीं मिली, जो कुछ पाठकों की भेंट 
कर रहा हैँ सब अपने ही तुच्छ साधनों की बदाँलत | 


पुस्तक की अनुक्रमणिका तैयार करने में कुमारी सरस्वती 
देवी काव्यतीर्थ साहित्याचाय तथा श्रो प्रभुदयाल लवानिया ने 
मेरी सहधर्मिणी का हाथ बटाया है | उन दोनों का धप्यवाद 
करता हू 

र।० Fo हीरालाल जी अपने देश के उन इने गिने विद्वानों 
में से हें जो इस पुस्तक के विषय पर अधिकार के साथ कुछ 
कह सकते हैं | में उनका बहुत ही अनुगुहीत हूँ कि उन्होंने मेरी 
प्रार्थना स्वीकार कर इस पुस्तक को न a पढ्‌ कर इसकी 
प्रस्तावना 'लिखने की कृपा की है | मैंने उनसे विशेष आग्रह | 


Ce | 
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“किया था कि यदि उनका किसी बात पर मतभेद 
अवश्य प्रकट करे | उनका उन्ही अंशों में gade ह 
जिन्हें मेने स्वयं आरजी अटकल के तौर पर पेश क्षिया है 
और विशेष कर मेरी जातीय भूमियों की योजना जनह 
पसन्द प्रतीत होती है, इसका मुझे बड़ा हर्ष है à 
में वे लिखते हैं -“आपका विषय ऐसा है 
'मतभंद्‌ अवश्य उत्पन्न करता हे, तिस awww 
'पड़ता है कि आपने उसे इस प्रकार से संभाला हे कि मज तन्वो 
“में विवादात्मक बहुत सी बातें रहने नहीं पाई | आशा है कि 
आपका प्रयत्न सफल होगा और अनेक लोगों की आँखें खोल 
'देगा ।?- तथास्तु | 


देहरादून 
-२०-३-९६८७। 


a 
Ri 
s 


D = - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्तावना 


पण्डित जयचन्द्र विद्यालक्भार की यह एक नई सूक है जो 
भूगोल को wer का रूप दे रही है। अभी तक भूगोलों के 
ger í के विभाग पेत नदी नाले इत्यादि का 
कर संतोष कर लेते थे, परन्तु भौगोलिक स्थिति से 
के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका विवेचन जहाँ 
तक सुभे ज्ञात है पहले पहल पण्डित जयचन्द्र ही ने किया है । 
निदान इस देश में उस ओर किसी का भी ध्यान गया जान नहीं 
पड़ता । केवल आज की बात नहीं है, इसका अङ्कुर पण्डित जी के 
हृदय में कोई नव वर्ष पूव उगा था । उसी समय आपने इस 
बिषय का एक ग्रन्थ लिख डाला जिसका यह परिवद्धित और 
संशोधित द्वितीय संस्करण है। इसी शेली की एक बृहत्पुस्तक 
लाहौर वैठक वाली १९२७ की इंडियन सायन्स कांग्रेस के 
भूगभे-विभाग के सभापति डाक्टर डडली स्टाम्प ने एशिया' 
पर सन्‌ १९२९ में लिख डाली है जो विशेष महत्व की है, और 
एशियाइ देशों की सामाजिक और आर्थिक दशाओं पर प्रकाश 
डालते हुए इतिहास पर भी पुरानी भौगोलिक परिस्थिति का 


प्रभाव प्रकाशित करती है । 


पुस्तक के दो खण्ड किये गये हैं । पहले खंड में भारतवष की 
भूमि और दूसरे में उसके निवासियों का बर्णन है । भूमि के 
वर्णन करने में केबल भूमितल के ऊपर ही का वर्णन नहीं है 
चरन्‌ उस भूमि का कैसे विकास हुआ और किस प्रकार 
परिबर्तन होते गये बह थोड़े में इस प्रकार दिखलाया गया है 


SS. 


जिससे ै ढक, idic Bain EA EhM 88000)», बु 


elk. 
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हो जाता है । इसके पश्चात्‌ सतह के स्वाभात्रिक 
बिशद रूप से सतक वणन किया गया है, जिस में साधारण 
विभागों के स्थान में चार की योजना की गइ है, अथोत्‌ हिमालय, | 
उत्तर भारतीय Aana, विन्ध्यमेखला ओर दक्सिन । 
में उत्तर की समस्त सीमान्त पव्वंतपालाएँ और उनके क्षेत्र से 
पड़ने वाले देश तथा पाश्ववत्ती प्रान्त सम्मिलित हैं । यह भूमि 
ह्‌ है जहाँ से या जहाँ हो कर आशय waat 


बिस्तीण Raa में प्रवेश किया और उसे 
उपजाऊ AA बना डाला' | इन SARA का व्यौरेबार वर्णन 
ओर प्राचीन नामों की पहचान विशेष प्रकाश डालती है ।, 
प्रत्येक विभाग का केवलं भौगोलिक निरूपण ही नहीं किया गया,. | 
बरन उसका आर्थिक दिग्दशेन करा के पथपड़ति और ऐतिहासिक 
पय्यालोचन बड़ी खूबी के साथ पेश किया गया है, जिससे | 
ग्रन्थकार के गम्भीर अन्वेषण का पता चलता है । अन्त में. 
समुद्रो आर जलपथों विषयक प्राचीन भारतवासियों के ज्ञान का | 
उल्लेख कर भ्रममूलक शांक्राओं को मिटा प्रथम खंड की समाप्ति 
की गई है | 

दूसरा खंड यद्यपि परिमाण में पहल स. थाघा ही है, 
तथापि उसमें कई बातें विवादरहित न हो कर भी बड़े माके की ! 
हैं । पहले तो उनके पढ्ने से पुरातत्व (Archacology) 
भाषाओं (Languages) और जनविज्ञान (1:1111101001“) 
का कुछ न कुछ बोध हो जाता है । पिछला सब से नवीन 
विज्ञान है जिससे ऐतिहासिक विवेचना में बहुत कुछ सहायता 
मिलने की आशा है । परन्तु उसके fagra अभी सर्वमान्य 
होने की अवस्था को नहीं पहुँच, यथा मानुषमिति 


१, One of the most important plains in 


the world? (Dudley Stamp's Asia p. 171) 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


fa 


[R 
(Anthropometry) पर अनेक बिद्वान्‌ विश्वास करनः को 


छ 
बाई चौड़ाई. द्वारा अथवा नाकको 


उनके 
[ अनसानी विकृतियाँ पेदा हो सकती है । 
आकृति जिस प्रकार दाइ बना कर या 
छी अकार की हो जाती है, और सिर का 
। तकिया रखने से भी बदल जाता है | तिस 
Soyer और रंग के भिन्नजातीय व्यक्तियों को 


7 
A ८५ 


A A fe N 
देखते ही पहचान की जा सकती ह, यथा Ale श्यामल रग क 


कोट-पतलून-हैट-बूट-घारी मराठा और बंगाली किसी के सामने 

खड़े कर दिये जाय तो वह उत्तमांग की आकृति देखते ही बतला 
$ ८ i A 2 ~ SN 

देगा कि अमुक व्यक्ति मराठा और दूसरा बंगाली है। चेहरा को 


हिन्दी खण्ड में ( १ ) अन्तर्वेद अर्थात्‌ सयुक्त प्रांत का बहुत सा भाग 
Q राजस्थान अर्थात्‌ राजपूतानादि 
` c ध्य ४ 
(३) चेदिकोशल अर्थात्‌ मध्य प्रदेश व मध्य 
भारत का बहुत सा भाग 
(४) बिहार 


N 
नंपाल 
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पूरब खण्ड में (६) भूटान तथा आसामोत्तर प्रदेश | 
(७) आसास 
(=) बंगाल 
(& ) उड़ीसा | 
दृक्खिन खण्ड में (१०) आन्ध्र या देलंगण 
(११ ) तामिलनाड़ अथात मद्रास अहाते | 


का दक्षिणी भाग | 
(१२) सिंहल या सीलोन | 
( १३) केरल अर्थात्‌ मलाबार प्रान्त : 
(१४) कणाोटक अर्थात्‌ sas भाषा 
Bl WA | 
(१४ ) महाराष्ट्र अर्थात्‌ बम्बई प्रान्त | 
का बहुत सा भाग | 
पश्चिम खण्ड मै (१६) गुजरात 
(१७) सिन्ध या सिन्ध-कलात 
उत्तरपश्चिम खण्ड में (१८) अफगानस्थान 
(१९) कपिश-कश्मीर 
. (२० ) पंजाब | 
ऊपर लिखे कुछ नामों की उपथुक्तता पर ग्रंथकार ने कुछ 
शङ्का प्रकट की है, और Go २०७ के दूसरे फटनोट में लिखा हे 
कि यदि समूचे पूरबी हिन्दी क्षेत्र को एक प्रांत मानना अभीष्ट 
हो, तो उसका नाम कोशल बहुत ही साथक होगा, क्योंकि 
अवध प्राचीन उत्तर कोशल है और छत्तीसगढ़ दक्षिण कोशल 
दोनों के बीच कौशाम्बी या वत्स-भूमि (प्रयांग प्रदेश) और कारूष 
देश ( बघेलखंड ) में भी उत्तर कोशल की हीबोली है, उस दशा 


Haag cb कोशल BA ज्र i सनचि साढा होगे | 
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श्रंतर्बद्‌ बु'देलखंड. कोशल | और कोशल में चार प्रदेश होंगे- 
सर कोशल, Bates. wes, दक्षिण कोशल | यह प्रश्न 
आलोचना फे लिये छोड़ा जाता है. इन शांकाओं का केन्द्र 
चेदि-कोशल नाम है. जहाँ का में निवासी हूँ, इसलिये इस विषय 
पर मुझे अउनो राये प्रकट करता अभीष्ट जान पड़ता है | जिन 
कारणों a प्रेरित होकर पंडित जी ने चेदि-कोशल नाम खुना है 
वे yo २०५-२०७ में दिये हैं। मेरी समक में बे काफ़ी जान 
पड़ते हैं। यथार्थ में सहाकोशल का बिस्तार प्राचीन काल में 
निदान वर्धा नदी तक था और उसमें बतेसान चार मराठी जिल्ल 
अर्थात्‌ भंडारा, नागपुर, वर्था और चांद भी शासिख थे । चीनी 
यात्री युवनच्त्रांग के भ्रमण के समय महाकोशल की राजधानी 
चांदा जिले में ही भद्रावती aana भांदक सें थी | पश्चात्‌ वह 
रायपुर जिले के श्र पुर वतमान सिरपुर का अन्तरित कर दी गर्न 


थी | हेहय अथवा BMS नरेशों का राज्य चेदि नाम से चलता | 
था ओर आसपास की जो भूमि राज्य सें आतो जाती थी as $ 
चेदि में समाती जाती थी जैसा कि वतेमान समय में aea | 

७ 


भारत में हो रहा है। महाक्रोशल्ल Bis राज्य का एक भाग था 
जिसमें sagh वंश के साण्डलिक त्रिपुरी-नरेश फे अधीन 
राज्य करते थे । स्तयं त्रिपुरी ( वतमान तेव्रर ) जो सेरे एक ग्रास 
से पाँच मील की दूरी पर है, डाहल मण्डल के अन्तरातथो, | 
जिसका बिस्तार मलकापुरम्‌ के शिलालख में यों दिया ft 
अस्ति विश्वस्भरासार: कमलाकुलम A | 
सागीरथीनम्मदयोसध्यै डइलमणडलम्‌ ॥ 

इसलिये जिस प्रांत का वाम, पंडितजी ने चेदि-क्रोशल रखा A Ens 

है, उसके लिये यथाथ में केवल चेदि काफी था, परन्तु यह नाम | 
बहुत काल से विष्ट्त हो चुका है। इसलिये उसमें कोशल जोई | 
दने से कुछ स्पष्टता आ जाती है । त्रिपुरी का राज्य ख्रोष्टीय 
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चीं या १३ वीं शताब्दी में मिट जाने पर भी सहा या दक्षिण 
कोशल का राज्य BISA सदी के मध्य तक चलता गया, परंतु 
उसका क्षेत्र संकुचित हो कर वतमान छत्तीसगढ़ के बीच ही रह 
राया | इधर BIL के अंग कट कर अन्य प्रान्तों में सम्मिलित हो 
गये, इसीलिये महाकोशल का दायरा छत्तीसगढ़ के भीतर गिना 
जाने लगा | हाल ही में मराठीजिलों से भिन्नता दिखलाने के लिये 
मध्य प्रदेश के हिन्दी जिलों का नाम महाकाशल प्रचलित किया 
गया है । यह पंडितजी के मनोनीत नाम को us करता है 
इसके स्वीकृत होने से अन्य नामो के बढन की आवश्यकता 
मिट जाती हे | 
महाकोशल की चर्चा मुझे यहाँ एक दूसरी समस्या का स्मरण 
कराती है जिसके बिषय में इस पुस्तक में अनेक शांकायें उपस्थित 
गी गाई हैं. वह समस्या है chasa की स्थिति की। प्रथम 
परिशिष्ट में जो प्राचीन भूगोल विषयक नइ बातें प्रबिष्ट को 
गइ हैं, उनमें To ३१६. ३१७ पर स्त्रीराज्य का ज़िक्र है | वहाँ 
पर बतलाया गया है कि यह नाम राजतरंगिणी में ललितादित्य 
के उत्तर-दिग्विजय के देशों में ओर वात्स्यायन के कामसूत्र में भी 
मिलता है । कामसूत्र के टीकाकार ने वज्रवन्तदेशात्पश्चिमेन 
स्त्रीराज्यम' लिखा हे, इसपर से कल्पना की गई है कि स्त्रीराज्य 


भूटान या दोर्जेलिंग (प्रचलित दार्जिलिंग ) के पश्चिम होना - 


चाहिये, क्योंकि तिब्बती भांषा में भूटान को डुगयुल कहते हैं 
जिसका अथ होता है बिजली का देश और दोर्जलिंग का अर्थ 
होता है वजद्वीप | इन म्थानों में बहुपतिक बिवाह की प्रथा के 
कारण अनुमान किया गया है कि उस ओर का आधुनिक चाङ 
प्रदेश SH AUST होगा । परन्तु राजतरंगिणी के स्त्रीराज्य 


` का विवेचन नहीं क्रिया गया । कहा जाता है कि ललितादित्य 


-जिस FH FBO हेह SHIRL हजे HRA TAT 
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में उनका नास दज किया गया है, यथा कान्यकुब्ज को जीत कर 


We, दरद और प्राग्ज्योतिष को 
लुकार्लुधि को पहुँची । तत्‌पश्चात्‌ स्त्रीराञ्य 
एल द्ध यान्‌ स्त्रोराज्ये स्त्रीजनोऽकरोत्‌' । स्त्री- 

र कुद सिला जिससे जान पड़ता है कि ये 
रे से छठे हुए थे | सर औरल स्टाइन ये दोनों 
He हैं, परन्तु अन्थकार के अनुमान को चीनी 
बृहत्सहिंता से कुछ सहारा अवश्य मिलता 
। लो-हिः-मो-पु-लो (ब्रह्मपुर) देश का जिक्र 
किया है जिसे बह पूर्वीय स्त्रीराञ्य कहता है। उसका विस्तार 
उसने पूव में तिव्चत तक बतलाया है | बृहत्संहिता में स्त्रीराज्य 
की गणना पश्चिमोत्तरीय देशों में की गई है । 


5 A 


गने 


परन्तु बहुपतिक प्रथा का प्रचार दूर दूर के अनेक देशों में था,इस- 
लिये स्त्री राञ्य की स्थिति किसी किसी ने भारत के बिलकुल दक्षिण में 
की है। एक (मि. लोगन) ने तो लकाद्वीप के मिनिकोइ टापू को स्त्रीराज्य 
ठहराया है । मिनिकोइ मलाबार फे निकट है, जहाँ बहुपतिक प्रथा 
का अब मी प्रचार है | लोगन का कहना है कि मिनिकोइ द्वीप में 
स्त्रियों की बहुलता अब भी है | यदि इसी बात पर सब दारम दार 
हो तो अजरबेजान की जस्ले अन और ओस्सोशियन जातियों के 
प्रान्त को असल स्त्रीराज्य कहना चाहिये | ये दोनों काला समुद्र 
और कास्पियन के बीच में हैं। यहाँ की स्त्रियां आज भी पूर्ण 
रूप से aa जमाये हुए हैं gaa sain ने लिखा है कि पूर्वी 
adusa में देशरक्ता और खेती के सिवाय पुरुषों से कुछ काम 
लिया ही नहीं जाता था । अज़रबेजान के स्त्रीराज्यौ में तो पुरुष 
से कोई भी काम नहीं लिया जाता । स्त्रियां सब कुछ करती हैं 
अगर कोई पुरुक निठरुलेपन?सेउकताएक२०कुख्प्कासकारूबैठे तो 
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खियाँ उसकी निन्दा करती हैं और अपनी बेइश्जती समझती हैं। 
स्त्री के चले जाब चले Ta’ तीन बार कह देने से तलाक E 
जाता है | महाभारत में , जिस स्त्रीराज्य का वर्णन है बस 
नियम तो और भी अधिक कठोर थे | उस राज्य में पुरुषों 
समायत ही नहीं थी | जो कोइ भूला भटका अथवा व्यापारादि 
हेतु वहाँ जा पहुँचता बह्‌ पकड़ लिया जाता था और एक सहीने 
के बाद निकाल दिया जाता था | यदि निकलने मे आनाकानी 
करे तो मार डाला जाता था। उसके सहबास aw 
उत्पन्न होतें थे वे भी मार डाले जाते थे, केवल लड़ा 
जीवनदान दिया जाता थो | जब श्यामकण अश्व घ 
उस राज्य में प्रविष्ट हुआ तब अजु न बड़े चक्कर में पड़ गये, 
क्योंकि स्त्रियों को पराजित करने में कोई बहादुरी नहीं थी और 
यदि हारते तो मुह दिखाने लायक न रह जाते । 

संस्कृत साहित्यमें स्त्रीराज्य ओर मूषिक देश के सटे हुए होने 
का जिक्रमिलता है | मूषिक देश की भी स्थिति विविध स्थानों में 
बतलाई गई है । प्राचीन भारत के अत्यन्त प्रामाणिक इतिहास ' में 
सिकन्दरकालीन म्यूसीकानस (Musicanus) से सूषिक का 


सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न किया गया है,परन्तु पादसूचना में इसे : 


अत्यन्त संदिग्ध कह्‌ कर लिख दिया है कि मूषिक संस्कत साहित्य 
के अनुसार हिन्द क दक्षिण भाग मं था। भाग्यवशात्‌ हाथी- 
गुम्फा के प्राचीन लेख में खारवेल द्वारा मूषिक राष्ट्रिक 
at भोजको” के पराजय का उल्लेख मिलता है | faa 
महोदधि श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने इस पर से मूषिक 
की स्थिति मध्य प्रदेश में चाँदा जिले में बतलाइ है | यदि चांदा 


१. Cambridge History of India, vol I.p.3877 


२, ये सब एक दूसरे से जुटे हुए बरार के भीतर थे | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Tcl यवतमात्र जिले क AT- 
| साग सूषिक तो कामसूत्र के 


म ज्ञाता है, क्योंकि चाँदा 


D 


ने पहले के निवासी sae आसपास द्राविड़ी 
रहते gl परन्तु saat बेवाहिक रीति कोलामों 
; से बिलकुल बिपरीत है l aigi में लड़की को 
गये. पकड़ ला कर विबाह कर लेने की प्रथा थी, कोलामों में लड़की 
आर ASH को पकड़ लाती थी और उससे विवाह करतो थी । स्त्रियों 
का TAT पुरुषों से बड़ा था | इसीलिये बे पुरुषों से बज्ञात्कार 
ने कर सकती थीं । ऐसे स्थल में स्त्रियों का राज्य होना बिलकुल 
ya | स्वाभाविक जान पड़ता है। 
में 


ला | इस प्रकार असल स्त्रीराज्य की स्थिति की सं भावना सध्य- 
7 का व गान्त में प्रतीत होती है परन्तु यह भी हो सकता है कि स्त्री 
j | राज्य एक से अधिक रहे हों | दिग्विज्ञयों में तो सभी देशां को 
fen प्रबिष्ट करने का प्रयत्न किया जाता था, जिसमें यह्‌ E जा 
ae | 0? कि Rasta अमुक राज्य को संर नहीं कर सका। इतिहास- 
ट्रक कारों का मत ह क्रि ललितादित्य हिमालय को तराइ क प्रान्तों 
द्याः के बाहर कभी नी गया | उसके प्रताप की प्रशं का मात्र के लिये 
पूषिक । समस्त भारत के दिग्विजय का आडम्बर रचा गया और जन- 
सति भ्रति और कल्पना के आधार पर देशों के नाम लिखे गये | कह 


चुके हैं कि प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डाक्टर स्टाइन ने भी यही मत 
STT. | प्रकाशित किया है ओर स्त्रीराज्य उत्तर कुछ इत्यादि को बिल्कुल 
कल्पित माना है । कदाचित्‌ बराहमिहिर ने ललितादित्य के 
ECR रि A o र 


ii 
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दिग्विजय की अनुश्रुति पर से स्त्रीराज्य की गणना हिमालयं 
ALAA अन्तर्गत देशों में कर दी हो । 

संदिग्ध विषयों में कल्पना के घोड़े तेजी से दौड़ते हैं 
थोड़ां सा भी आधार पा कर शीघ्र ठहर ज्ञाते 


S en t w 0 ` 
तक के युग में भी इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं 
जिसका उदाहरण इसी पुस्तक में विद्यमान हे,यथा go 
३१८-३२२ पर शुक्तिमान पव्चेत की प के लिये जो 


बिवाद खड़ा किया है. उस में कल्पना की मात्रा का 
चमत्कार दिखाई देता है । डाक्टर मजूमदार ते उसे झुले 
मान सिद्ध करने के लिये जिस प्रकार का तई किया 
है उसे हमारे FART 'गोमय-पायसीय' न्याय बतलाते 
हैं, परन्तु उन्होंने ऋषिका को मूषिका और पलाशिनी को 
पालेर कह कर इन मूलरहित sai पर उसे हैदराबाद-गोल- 
कुण्डा क 'पठार में जमाने का जो प्रयत्न किया है उसके 
विषय में क्या Sto मजूमदार प्रश्‍न नहीं कर सकते कि संस्कृत 
नयायिक इसे कौन सा न्याय कहते हैं ? सच बात तो यह है कि 
जब तक यथोचित सामग्री न प्राप्त हो जाय, तब तक इन 
संदिग्ध बातों का निर्णय होना कठिन है । 

2 पंडित जयचंद्र ने अपनी पुस्तक के आदि वाक्य में कहा है कि 
हम भारतवर्ष की भूमिरचना को इस दृष्टि से देखना है कि 
उसन दंश क इतिहास पर केसा प्रभाव डाला है? | ae की बात 
है कि इसका निर्वाह आपने उत्तमता के साथ कर दिखलाया है | 


श्रीनगर (AZAN ) 
ता० ९। ६। ३१ हीरालाल 
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AT TATA; तथा कुछ प्रान्ता की 
भाषा-लाप-समस्या 
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पाकक्रमणिका R 
नक्रश 

१--विन्ध्य मेखला और दक्खिन के gaa और पानी ८१ 

२-दिमालय और उसके साथ की पर्वत EMT , १११ 

३-भारतबष की जातीय भूमियाँ | २०८ 
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ee $१. मनुष्य और प्रकृति 
| 
| 


संक्तेप से यह कहा जा सकता है कि मनुष्य और प्रकृति ये दो 
ही मानव इतिहास की प्रेरक शक्तियाँ हैं; इन दोनों की पारस्परिक 
क्रिया ओर प्रतिक्रिया का वृत्तान्त ही मनुष्य का इतिहास हे। 
मनुष्य स्वतन्त्र कत्ता है, वह अपनी कृति और अपने चरित का 
l चालन स्वयं अपने विचारों और इच्छाओं के अनुसार करता है। 
किन्तु मनुष्य की क्ति उसकी प्राकृतिक परिस्थिति की अवस्थाओं 
से पंरिमित और प्रभावित होती है, प्रकृति के बन्धनों को वह 
तोड़ नहीं सकता । 
उन्नीसवीं शताब्दी ( इसवी ) के पिछले हिस्से में विकास- 
सिद्धान्त का पहले पहल आविष्कार होने पर युरोप में एक 
। सम्प्रदाय उठा था जो मानव इतिहास के प्रत्येक उतार-चढ़ाव की 
व्याख्या भौगोलिक कारणों से. करता-था | बह यह सिद्ध करने का 
जतन करता था कि मानव इतिहास का विकास प्राकृतिक प्रभावों 
को विपरिणतिओं का ठीक अनुसरण करता है, प्राकृतिक या 
, भौगोलिक .परिस्थिति मानव इंतिहास की एकमात्र प्रेरक शक्ति 
। है । उदाहरण के लिए, मनुष्य का सभ्यता की आरम्भिक दृशा में 
| जब बह अपना भोजन प्रकृति से सीधा लेकर अथात्‌ जंगल से 
[i कर या शिकार करके ही गुजारा करना जानता 
मनुष्यों के विभिन्न west की तीन तरह की विभिन्न परिस्थि- 


~e 


मानव सभ्यता का क्रमविकास मनुष्य के अपनी जीविका -उपार्जन 
के तरीकों में उन्नति करने के साथ साथ हुआ है | उन तरीकों के उन्नति- 
क्रम में निम्नलिखित दजे है,--(१) शिकारी अवस्था (२) पञ्जुपालक 
अवस्था (३) कृषक अवस्था (४) शिल्पी अवस्था | जब मनुष्य ने पहले 


पहल जानवर पालने की रीति का आविष्कार किया तब सानव-समाजों t 
T 


जीवन, Babi शी लगी orl हुई, (पक गाय, को, T कर्‌ खाने से क ` 3 


Jo 
į 


श्र 
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Rai थीं - समुद्र-तट, सघन वन और सूखे बांगर या बार 


एक मनुष्य का कुछ दिन तक गुज़ारा हो सकता है, किन्तु उसका दूध 
दुह कर पीते हुए वह बरसों गुज़ार सकता है। इस प्रकार जहाँ एक 
शिकारी की, जीविका के लिए कई वर्गमील जंगल at ज़रूरत होती थी. 
वहाँ उतने ही दायरे में पझुपालकों.का एक अच्छा झुण्ड गुज़ारा करने ' 
लगा | दूसरे, जहाँ शिकारी मनुष्य भपन्नी कर्मेन्द्रियों की प्रेरक शक्ति से ही: 
काम लेता था, वहाँ पञ्जुपालक पझुओं की शक्ति से भी काम लेने लगा । 
मनुष्य की युद्धकला में तो इससे एक क्रान्ति ही होगइ पैदल और सवार 
का परस्पर क्या मुकाबला है? उसके सिवाय शिकारी मनुष्य जहाँ अपने 
विरोधी मनुष्य को मारकर फेंक या खा ही सकता था, वहाँ पझुपाळक 
उसे भी दास बनाकर उस से Ty की तरह काम लेने लगा | इस प्रकार 
दूसरे की मेहनत से लाभ उठाने का तरीका चला | अपने जानवरों के 
रूप में मनुष्यों के गिरोहों के पास कुछ सम्पत्ति और पूँजी भी 
होने लगी | पझुपालक दशा से मनुष्य धीरे wit तीसरी अर्थात्‌ 
कृषक अवस्था में पहुँच गया | आरम्भिक कृषि का कुछ ज्ञान तो उसे 
शिकारी अवस्था में ही हो गया था, फल खाकर उनकी गुठलियाँ वह 
अपने डरे के पास डाल देता और फिर उन्हें. उरता देखता था तब उसै 
पौधे उगाने की प्रकिया मालूम हो जाना कठिन.न था | किन्तु असल. 
HIT तब शुरू हुई जब वह जानवरों या दासों के ast की ताकत 
खेती करने लगा | पझुपालक से कृपक दशा में आने पर उसने एक 


Ie 
4 $) A 
छाप क साथ ही धीरे धीरे feat का भी आरम्भ हुआ | पशुपालक दशा 


से हस्त-चालित RET की दशा तक मनुष्य के पास प्रायः दो ही प्रेरक 
झाक्तियाँ थीं--अपने और अपने गलामों के Wl की या जानवरों के Isl 


की | पवनचक्की ओर पनचक्की में अथवा मौसमी हवाओं से चलने वाली नारों 
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(stepps)* । मनुष्यों के जो गिरोह समुद्र-तट पर रहते थे, 
चे स्त्रभावतः सछुए बच गए, और फिर उन्हों ने बहुत जल्द 
नोचालन सीख लिया । बनौं वाले गिरोह बहुत देर तक शिकारी 
ही बने रहे, किन्तु बांगरों वाले झुण्ड शीघ्र पशुपालक बन गये | 
इस wou, शिकारी और पशुपालक गिरोहों के आन्तरिक 
संगठनों से इतिहास के भौगोलिक व्याख्याकार आज तक 

क और राजनेतिक संस्थाओं (Institutions) 


~ 
D 


EB 


की सब सार्मा 
ओर व्यवस्थाओं ( Constitutions) का क्रम विकास 
टटोलते हैं | ; 


इस व्याख्या-पद्धति में बहुत कुछ सचाई है, किन्तु इसके 
पहले प्रवक्ताओं ने इसे बहुत बार बेहूदगी की सीमाओं तक पहुँचा 
देया, जहाँ उनकी बात केवल अन्धविश्वासियों को संतुष्ट कर 


ओर जहाज़ों में वह दो एक प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग करना भी जानता 
था ! किन्तु हाल में जब उसने अपने शिल्प के यंत्रों में भाप बिजली 
आदि की प्रेरक शक्तियों को बतने का तरीका निकाला, तब फिर उसके 
जीवन में एक भारी क्रान्ति होगई, जिसने उसके समूचे समाज-संस्थान 
को बदल दिया | 


१. नदी की बनाई उसके “कच्छ” की ज़मीन को खादर, तथा सूखी 
ऊँची पक्की ज़मीन को जिसे नदियों ने न बनाया हो बांगर कहते = | 
कुरुक्षेत्र का बांगर प्रसिद्ध है । पंजाब में dal ही भूमि को बार कहते 
हैं । बांगर या बार में ऊँचे बड़े पेड़ नहीं होते, और खेती सिचाई के बिना 
नहीं हो सकती; दूर तक खुळा दिगन्त दीखता है जिस में थोड़ी थोड़ी 
दूर पर करीर और जंड (शमी) की अकेली अकेली झाडियाँ लगातार चली 
जाती हैं । पूर्वो रूस और तुर्किस्तान के steppes भी पंजाब के इन 
ant का ही बड़ा संस्करण हैं, इसी लिए steppes è अर्थ में में 
बांगर या बार शब्द adat हूँ | 


| 


bal 
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सकी | इस शीली के एक प्रमुख प्रबक्ता बकल थे । seal ने और 


उनके अनुयायियों ने भौगोलिक कारणां से अपनी तसल्ली को / 


यह सिद्ध कर दिखाया था कि पूर्वी देशों के लोग क्यों सहज फिसड़ी 
हैं, और सभ्यता का उच्चतम विकास क्योंकर युरोप के ठंडे जल- 


वायु ऑर विस्तृत पेचीदा समुद्र-तट पर ही हो सकता है। | 


आधुनिक भारत की गुलामी के मूल कारण उसके जड़ और 
निर्जीव समाज संस्थान की बुनिय्ाद-रूप जात-पात को उन्हो ने 
भारतवर्ष के गर्म जलवायु और उर्वरा भूमि की स्वाभाविक 
उपज सिद्ध कर दिखाया । क्योंकि इस उर्वरा भूमि में एक तरफ़ 


तो प्रकृति अपना अत्यन्त सौम्य रूप प्रकट करती है, थोड़ी सी | 


मेहनत से आदमी अपने लिए भरपूर भोजन पैदा कर लेता है, 
जिस से वह स्वभाव से आलंसी हो जाता है और दूर की चिन्ता 
करना नहीं Haat । दूसरी तरफ़ जब प्रकृति यहाँ रुद्र रूप में 
प्रकट होती है, तब वह इतनी रुद्र होती है कि मनुष्य उस के 
सामने अपने को बिलकुल निःशक्त पाता है । इस प्रकार उस में 


आत्मविश्वास के बजाय अपने को भाग्य का गुलाम मानने की | 


आदत बनती है । अदूरदर्शी और भाग्य-विश्वासी होने के कारण 
I क समय यहाँ के जन-साधारण निरी मुसीबत में फँस 
जात है, उस समय उनके समाज के अल्पसंख्यक चालाक लोगों 
की जिन्हां ने सुभिक्ष के समय आसानी से संचय कर रक्खा 
होता हैं बन आती हैं, और वे जनसाधारण को खूब लूट और 
दबा सकते & | इस प्रकार ऐसे जलवायु में स्वभाव से ही: समाज 
में श्रणी-भेद पैदा हो जाता है, जिस का परिणाम जात-पाँत है । 
साम्यवाद ओर ऊँचनीच के इस वातावरण में प्रजातंत्र भला 
कसे फल फूल सकता a? चावल की रासायनिक बनावट की 
छानबीन कर बकल ने यह दिखंलाया कि चावल खाने वाले 


भारतवासी क्यों खभाव से दाशेनिक तथा व्यवहारिक वस्तुओं से 
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बेपरवाह होते हैं। उनकी रसायन भी गलत थी, और उन का 
इतिहास सी गलत । किन्तु जब चावल-मछली खाने वाले जापा- 

यों ने युरोप की गेहूँ-गोश्त खाने वाली एक सब से तकड़ी 
जाति को पछाड़ दिया, तब तो उन के बालू के महल ! की 
बुनियाद ही हिल गई । बुड़ी माइयाँ बतलाया करती हैं किं 
गाजर का पानी चाँदनी में रखने से उस में रोशनी लग जाती 
है ओर इसलिए उसको पिलाने से कमजोर जिगर के आदमी 
के जिगर सें मी रोशनी आ जाती है ! बकल और उनके साथियों 
की इतिहास की भौगोलिक व्याख्या-पद्धति भी प्रायः ऐसी 
युक्तियों पर डतारू हो जाती है। इस व्याख्या-शैली को देखते 
हुए एक जर्मन विद्वान ने बकल को सब से बड़े और अद्वितीय 
लालबुभक्कड़ ( Magician ) की पदवी दी हे' | 


दुर्भाग्य से भारतीय इतिहास की विवेचना में अभी तक 
इसी लालबुझक्कइ व्याख्या-शैली का जोर है और विद्यार्थियों 
की पांठय पुस्तकों में तो उसका एकमात्र दौरदौरा है । हमारे 
भाटों और चारणों की पुरानी व्याख्या के अनुसार राजपूत और ' 
मुसलमान राज्यों की प्रत्येक लड़ाई का मूल कारण किसी न 
किसी सुन्दरी का रूप होता था, और राजपूतों की प्रत्येक हार 
का कारण या तो उनकी , उदारता ( उपनाम मूखता ) और या 
उनके किसी घर के आदमी का विश्वासघात ! भारतीय इतिहास 
के बहुत से आधुनिक पणिडतों की व्याख्या भी उससे बहुत 
आगे नहीं पहुँचती। स्वर्गीय विद्वान डा० विन्सेन्ट स्मिथ 
ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘strane हिस्टरी औफ़ इणिडया' में 


१. gaa Read चेम्बरळेन कृत 'उन्नीसवीं शताब्दी की आधार- 


tions of the Nineteenth Century, जि. २, ए.२०४ | 


® 
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राजपूतों की उन्हीं हारों की जो व्याख्या की है, उस की 
आलोचना डा० देवदत्त Wo भएडारकर ने यों की है?-- 


“वे कहते हैं कि मुस्लिम आक्रान्ता अपने हिन्दू विरोधियों 
से लड़न की शक्ति में बढ़े चढ़े थे, क्योंकि वे पहाड़ी देशों के 
ठंडे जलवायु से आते और उनका बदन भारी और गठन 
मजबूत होता था, और क्योंकि वे मांसाहारी थे जब कि 
हिन्दू प्रायः शाकाहारी थे ॥ 1 ००७०५०७ "मौंट स्टे 
एल्फिन्स्टन की दृष्टि अधिक विस्तृत है, वे आश्र प्रकट करते 
है कि अरब लोग भारतवर्ष को फारिस की तरह क्यों न जीत 
सके | स्मिथ स्वयं स्वीकार करते हैं कि मुहम्मद की सत्यु के बाद 
अस्सी बरस के अन्दर ही अरबों ने फारिस, सीरिया ( शाम ) 
पच्छिमी तुर्कस्तान, सिन्ध, मिस्र, और दक्खिनी स्पेन जीत लिया 
था, किन्तु वे भारत को न जीत पाथे। साढ़े चार सौ बरस बाद 
भारत में इस्लाम के पैर जम सके । आश्चर्य है कि वि० आ० 
॥ इस अन्तर को, जो किसी तरह कम नहीं है, कैसे टरका 
गये है । उन्हें यह नहीं सूझा दीखता कि अरबों का विजय क्यों 
सिन्ध और मुलतान तक ही रह गया, यद्यपि मसलमान लोग 
तब एशिया, अफ्रीका और युरोप के बड़े भाग पर लगातार 
अनुपम विजय पाने से मद-मस्त थे, और उनका मजहबी जोश 

किसी तरह कम न हुआ था। इस बात की ओर मौंट wae 
एंल्फिस्टन का ध्यान गया था, किन्तु स्मिथ को इस ने कुछ भी 
कष्ट नहीं दिया |? 


सिकन्दर की भारतवर्ष के उत्तर-पच्छिमी आँचल की विजय- 

यात्रा से स्मिथ की ष्ट में “युरोपियन चतुराई और सुश्च खला 
क मुकाबले में बड़ी से बड़ी एशियाई सेनाओं की सहज 
१. ऐनल्स site दि भण्डारकर इ स्टीव्यूट, जि. १०, go २६-२८ | 
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ढुबलता सिद्ध हो ज्ञाती”” है, किन्तु सिलिऊक? के चन्द्रगुप्न 
से हारने से क्या सिद्ध होता है सो बतलाना वे भूल गये हैं । 
उनकी दृष्टि, भारतीय guaza में स्त्रयं भारी भारी आविष्कार 

रने के बावजूद भी, बकल, हीगल, मेन और मेक्स मुइलर 
को स्थापनाओं से आगे नहीं बढ़ पाइ,” क्योंकि “ऐतिहासिक 
तारतस्य की तमीज का स्मिथ के लेखों में प्रायः अभाव ही है |? * 
युरोप और एशिया शब्द सिकन्द्र के समय में भी थे, पर तब 


उनका बह अथ न था जो आज है, ओर सिकन्दर के समय में. 


अभिमानी यूनानियों स आजकल के पच्छिमी यूरोप के उस 
समय के उन जंगली बाशिन्दों में से, जिनके वंशज fare 
स्मिथ ओर उनके देश वाले हैं, यदि कोई यह कहता कि आप 
भारतीय आर्यो की अपेक्षा हमारे अधिक सगोत्र हैं, तो वे उस 
av की बात पर घृणापूबक हँसते ! 

हमारी पाठशालाओं की पाठय पुस्तकों के लेखक तो स्मिथ 
के भी कान काटते हैं । एक प्रसिद्ध डाक्टर और अध्यापक 
की भारतीय इतिहास विषयक एक अत्यन्त प्रचलित पाठय 
पुस्तक में मेने पढ़ा था कि भारतवष का जलवायु गम होने के 
कारण यहाँ के निवासी स्वभावतः कमजोर और ठंडे देशों के 
मजबूत निवासियों के शिकार होते रहे हैं। भूगोल की एक 
हाइ स्कूल पाठध पुस्तक में, जो मेरे सामने है, यों लिखा है-- 


१. अर्ली हिस्टरी ओफ्‌ इंडिया (भारतव्रष का प्राचीन इतिहास) 
चौथा संस्करण, To ११७ | 
(> = है 
२. सिलिऊकस' का अन्तिम स्‌ प्रथमा एकवचन का प्रत्यय है, न 


Tes . 
पक नाम का अश | 


३. ऐन इंग्लिश हिस्टरी औफ इंडिया (भारत का एक अंग्रेज़ी 
इतिहास), पोहिटिकल साइन्स क्वाटर्ली ( राजनीति-विज्ञान-त्रैमासिक ), 
Can 
qa ? a 
Te, जि० ३४ (१९१९) To ६४५-६४६ | 
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“उष्ण कटिबन्ध के अधिवासी साधारणतः आलसी तथा उद्योग- | 
हीन और इसके विपरीत शीतोष्ण कटिबन्ध के मनुष्य उद्यमशील 
तथा तीच्णबुद्धि होते हैं । "` ` समुद्रतट के अधिडासी साधारणतः 
मछुवे, साहसी, नाविक तथा कुशल व्यापारी और अन्तबती | 
दशां जेस चीन आदि के लोग गृहमुखी (जो अपने घर को छोड़ | 
कर बाहर नहीं जाना चाहते) होते हैं ।” | 

यह लालबुभकड़-शैली की पराकाष्ठा है ! यह मानी हुई 
बात हूँ कि पंजाब के गर्म मैदान में रहने वाले सिक्खों के | 
सुकाबले का रिसाला रूस के akasi के सिवाय दुनिया के | 
तस्ते पर कोई नहीं हे । कुरुक्षेत्र, राजपूताना और गंगा-काँठे के! 
जाट, राजपूत और भोजपुरी संसार की सब से सुन्दर सैनिक | 
जातियों की टक्कर ले सकते हैँ । पिछज्ञी शताब्दी में गर्म मैदानों | 
में पदा हुए इन्हीं भारतीय योद्धाओं की सेनायें अफग्रानिस्तान, | 
ारिस, चीन, दक्खिनी अफ़रीका, मिस्र, तिब्चत, जर्मनी, अरब / 


a 

ओर तुर्की की लड़ाइयों में बिजय के बाद विज्ञय पाती रही हैं । | 
आश्चय है कि यह स्पष्ट और प्रत्यज्ञ बात जो किसी भी आँख | 
वाले को दीख सकती है, इन पुस्तक-लेखकों को नहीं सूझ. | 
पड़ती ! चीन के लोगों को 'ग्रहमुखी' कहने वाले लेखक ने चीन | 
कै इतिहास का क-ख पढ़ने का कभी कष्ट नहीं किया सो 
निश्चित हैं, क्योंकि किया होता तो उन्हें मालूम होता कि पहली 
शताब्दी ३० में पीले सागर और दक्रिखन चीन सागर से कास्पियन 
सागर तक चीन का एकच्छत्र साम्राज्य था; फिर सातवीं-आठवीं 
शताब्दी में संसार के सब से Sia पहाड़ी रास्तों से अपने देश 
के साथ सम्बन्ध बनाय रख कर चीन की सेनाये सुदूर कश्मीर, | 
तुर्किस्तान और काबुल तक पर किस प्रकार अपना आधिपत्य 
रखती थीं उसे देख कर आधुनिक इतिहास-विवेचक दाँत तले | 


अंगुली दबाने लगते हैं। “आतसी और उद्योगहीन? जाति का 
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नमूना क्या ठंडे तिब्बत के निवासियों से बढ़ कर भी कहीं है ? 
कहा जा सकता है कि भारतीय सेनायें यदि पिछली शताब्दी 
में लगातार विजय पर बिजय पाती रही हैं तो अंग्रेजों की 
अधिनायकता में । किन्तु जो भी हो गर्म जलवायु से देह दुबल 
हो जाने की बात तो इस से कट जाती है । और बे दूसरों की 
नायकता के बिना स्वयं अपने को संगठित नहीं कर सकतीं 
उनकी यह चरित्रगत दुबंलता क्या उसी बीमारी को सूचित न 
करती जिसके कारण हमारे ये पुस्तक-लेखक स्वयं कुछ नहीं 
सोच' सकते आर अपनी आँखों कुछ नहीं देख सकते ? इस 
चरित्रगत gana का कारण निःसन्देह भारतवर्ष का जलवायु 
नहीं è l 
अध्यापक यदुनाथ सरकार ने मराठा जाति के सारे चरित्र 
के एक एक गुण-दोष का कारण महाराष्ट्र की पहाड़ी परिस्थिति 
कें प्रभावों में खोज निक्राला है । महाराष्ट्र की प्राकृतिक परि- 
स्थिति ने मराठा इतिहास पर बहूत बड़ा प्रभाव डाला है और 
ख़ास कर शिवाजी का चरित तो महाराष्ट्र की भौगोलिक 
बनावट पर ध्यान दिये बिना समझ ही नहीं आ सकता, सो 


ठीक है । किन्तु जब अध्यापक महोदय मराठी भाषा में भी 


जिसमें हिन्दी आप' Sar कोइ संम्मानसूचक् शब्द नहीं है 

महाराष्ट्र के पहाड़ों का प्रतिबिम्ब देखने लगते है, तब हम SARI 
साथ नहीं दे सकते । वे यह आसानी से भूल गये हैं कि गुजरात 
और पंजाब की शास्यश्यामला भूमियों के निवासी भी “तमे? और 
gal से बढ़ कर कोई अन्य सम्मानसूचक शब्द नहीं जानते | 
दूसरे यदि उन्हें यह सिद्ध करना था कि महाराष्ट्र की भौगोलिक 


१, यदि सब कुछ सोचते समझते हए भी वे किसी और उद्देश्य से 
ऐसी बातें लिखते हैं तो दूसरी बात है । तब हमारा उनसे कोई विवाद, 
नहीं है, क्योंकि सोये को जगाया जा सकता है AAS को नहीं | 
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परिस्थिति का वहाँ की भाषा पर किसी बिशेष प्रकार का प्रभाव | 
हुआ है तो केवल आधुनिक मराठी पर ही नहीं, प्रत्युत महाराष्ट्र 
की पहली सब बोलियों पर भी बह प्रभाव दिखाना था । ५ 
2 भौगोलिक परिस्थिति का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर किस | कद 
अंश तक और किस प्रकार पड़ता है इस विषय की बिश्तारपूर्वक को 
ASAT यहा नहीं की जा सकती | संक्षेप से यहाँ इतना कह ar 
देना बस है कि मानव इतिहास एक बड़ी पेचीदा वस्तु है, उसकी |. si 
व्याख्या एक ही सामान्य सूत्र से नहीं हो सकती | बकल की | उन 
स्थापनाओं से आधुनिक विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है । उसके । संस 
ASA परिस्थिति मनुष्य के मागे को निश्चित अवश्य करती दै, | तब 
पर परिस्थिति में केवल भौगोलिक परिस्थिति नहीं प्रत्युत उन सब) नई 
प्राकृतिक अवस्थाओं और मानव कृतियों का परिगणन करना. थी 
चाहिए जो मनुष्य के जीवन-संग्राम पर प्रभाव डालती हैँ | यही । प्रब 
इतिहास की आर्थिक व्याख्या है" । | सम 
किन्तु यह व्याख्या भी एक प्रकार का भौतिक आाग्यवाद 
( Material oa ninism) है । जीवन-संग्राम की अवस्थाएँ |... अप 
इसके अनुसार इतिह एकमात्र प्रे हें | 
मागे ae Baines ar ररक शक्ति है| युध्य सा = 
माग उन श्वत हैं, मनुष्य उनके हाथ में खाली खिलौना | फर 
ह । पुराने आस्तिकों के भाग्यवाद में भाग्य. किस्मत वा दैवी इच्छा | को 
'ही मानव घटनाओं का एकमात्र निर्धारक मानी जाती थी; यह T 
. नास्तिकों का भाग्यवाद है जिसमें रोटी की छीन-झपट ही मनुष्य a 
के सारे चरित्र का--उसकी राजनीति, उसकी समाज-व्यवस्था, | 


` ° ` 
SUR धर्म, उसके विज्ञान, उसके दर्शन और उसके सर्वस्व का. | . हीर 
„१. इस विषय के अविकांश ग्रन्थ फ्रांलीसी और जर्मन सें हैं। ag 
अग्रेजी में अध्यापक सेलिग्मेन की “इतिहास की आर्थिक व्याख्या! 
( The Economie {n terpretation of History ) में a 


उनका बहुत अच्छा निचोड़ दिया गया है। 
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| कारण सानी जाती है। मनुष्य की स्वतन्त्र विचारपूवक कृति के 


लिए यह कोइ स्थान नहीं छोड़ती | मानव इतिहास के अनेक 
FGA पर यह व्याख्या भी पूरी नहीं उतरती। मनुष्य का स्वतन्त्र 
मठ त्व आज इस युग में ही जब कि विज्ञान के सहारे उसने प्रकृति 
का बहुत दूर तक अपने बश में कर लिया है नहीं जगा, उस 
TTT सरल पशुपालन के जमाने में भी जब आरम्भिक चरवाहे 
जंगल में फिरते फिरते चिन्ताकुल सनावृत्ति से तारों को काँकने और 
गति का निरीक्षण करने लगते थे, या इस मनुष्य और 
के उब और अन्त के प्रश्नों का चिन्तन करने लगते थे 
गी वह चिन्ता जीवन-संग्राम की किसी प्रेरणा को 
नहीं प्रत्युत सानब प्रतिभा के सहज उद्बोधन को सूचित करती 
थी । मनुष्य की विचारपूवक कृति [स के प्रवाह की एक 
प्रबल श्रवतंक शक्ति है जो मानव इतिहास के Fat आरम्भ के 
“समय से काम कर रही है? - 
प्राकृतिक परिस्थिति का मनुष्य पर बड़ा प्रभाव है किन्तु मनुष्य 
अपने प्रयत्न से उस परिस्थिति तक को बदल डाल सकता है | 
वह रेगिस्तान को नहरों से सांच सकता, दलदलों का पानी सोख 
कर उन्हे हरा भरा Aaa बना सकता, हिमालय और हिन्दूकुश 
को माग देने के लिये बाधित कर सकता और पानामा की पहाड़ी 
ग्न मं छेद कर अपने जहाजों के लिए रास्ता निकाल सकता है। 
आकाश लोक के मेघ भी उसके प्रभाव से बाहर नहीं हैं | 
जुष्य के इस सामथ्य को स्वीकार करते हुए मी हम इति- 
हास की आर्थिक व्याख्या को अधिकांश में सच मानते हैं | 
मनुष्य-जातियों की ऊँची आध्यात्मिक संसक्ति (Culture ) 
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१. दाखये स्व० आह्फ्र रसेल वालेस कृत “सामाजिक परिस्थिति 
और आध्यात्मिक उन्नति” ( Social Environment and 


Moral Progress ) | 
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का न सही उनकी भौतिक सभ्यता (Civil isation) के 
विकास का जीवन-संग्राम या रोटी की छीन झपट सब से बड़ा 
TITE कारण है--यदि स्पष्ट कारण नहीं तो कम से कम 
मुख्यतम उत्तेजक तो अवश्य है। मनुष्य की अनेक संस्थाएँ जिन्हें 
हम सर्वथा धार्मिक और सामाजिक माने बैठे हैं--उदाहरण के 
लिए Pate और परिवार की संस्थाएँ--मुख्यतः आर्थिक 
शक्तियों को उपज हैं, और उन पर धार्मिक कलई पीछे से चढी 
है। उच्च आध्यात्मिक संस्कृति की भी आर्थिक शक्तियाँ और अवः 
स्थाएँ चाहे उत्पादक कारण न हों, प्रतिबन्धकाभाव-रूप से 
चे उसका कारण होती हैं, और प्रतिबन्धक रूप से उसकी 
उत्पत्ति को नियन्त्रित कर सकती हैं। और भौगोलिक परिस्थिति 
इन आर्थिक अवस्थाओं का एक बहुत बड़ा अंग और भ्रंश È | 


चह परिस्थिति मानव इतिहास की एकमात्र प्रवर्तक शक्ति भले | 


'ही न हो, उसके विकास का मार्ग बाँधने वाला एक बहुत बड़ा 

कारण अवश्य है, यहाँ तक कि किसी देश की भौगोलिक परिस्थिति 
aN ००३ ~ 

को समझे बिना उसके इतिहास को समझना असम्भव है | 


यह मानने के लिए भौगोलिक परिस्थिति के प्रभावों को अति-. 


रञ्जित करके दिखाने की जरूरत नहीं है | अतिरञ्जना वास्तव में 
चुं धले और अधूरे ज्ञान की दशा में होती हे । 

_ इसीलिए भारतीय इतिहास का अध्ययन आरम्भ करने से 
पहले उसकी परिस्थिति की आलोचना और विवेचना करना 
आवश्यक है, जिससे इतिहास पर उसके प्रभावों को समझा जा 

` सके, और उन प्रभावों की सीमा को ठीक ठीक निश्चित क्रिया 
जगं सके | भारतीय परिस्थिति की उसी प्रकार की विवेचना का 
एक जतन अगले प्रष्ठों में किया जायगा | पहले खण्ड में हम 
भारतवर्ष की भौगोलिक प परिस्थिति की पड़ताल करेंगे, और दूसरे 


में जातीय परिस्थिति T í 
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हे। | पहला खण्ड 
| भारतवर्षं की भूमि 
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$२. भूमि का विकास और परिवर्तन 

ध्यान रहे कि हमें आरतवपे की भूमि-रचना को इस दृष्टि से 

देखना हैँ कि उसने देश के इतिहास पर कैसा प्रभाव डाला È | 

भूतल की उपरली आकृति अर्थात्‌ पर्वत, नदी, मैदान, जंगल, 


dd ~ 


समुद्र, सरोत्रर आदि का उसमें संस्थान-कम, उसकी नमी और 
गर्मी, उसकी उपरली और निचली तहों की अर्थात्‌ वानस्पतिक, 
जान्त्विक और खनिज उपज, आदि सब वस्तुएँ उसके इतिहास 
पर प्रभाव डालती हैं, और ये वस्तुएँ भी सदा एक सी नहीं 
रहतीं तो भी उनका विकास और परिवर्तन बहुत करके maa 
इतिहास आरम्भ होने से पहले पूरा हो चुका था, और उसके 
बाद उसकी गति इतनी मन्द है कि मनुष्य की दृष्टि में उन्हें स्थिर 

कहा जा सकता है । क्योंकि भारतीय परिस्थिति की आलोचना में 
उसके विद्यमान रूप को ही हम सामने रखेंगे, इसलिए उन पुराने 
परिवतनों का कुछ निर्देश पहले कर देना जरुरी है | 


sa nN ~ 
ज्योतिष-शास्त्रियों का कहना है कि हमारी प्रथिवी तथा चे 


| दूसरे अह जिनका समूचा परिवार सौर मण्डल कहलाता है पहले 


सब सूरज में ही थे। सूरज से. अलग होने के बाद प्रथित्री धीरे धीरे 
केसे ठण्डी हुई, और उस दशा में उसका क्रमविकास केसे हुआ, 
इसको विवेचना भूगभ-शास्री करते हैं । बहुत समय तक बह | 
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इतनी गर्म थी कि उस पर कोई जीव पैदा न हो सकता था. उस | 
काल को अजीब कल्प ( Azoic age ) कहते è | उस कल्प गे 
भी भूमि की बहुत सी चट्टानों के स्तर क्रम से बन रहे थे gl 
अब प्रायः भूगभ के अन्दर हैं। प्रथिवी को पदा हुए जितना 
समय अब तक बीता है उसे चौबीस घण्टा माना जाय ता उसमें 
से बारह घण्टा अजीत्र कल्प रहा | उसके बाद प्रारम्भिक भाप जो 
भूमण्डल को घेरे हुए थी पानी बन कर समुद्र स Si ने लगी 
और उसके किनारे उथले पानी में और नमी वाली जमीन पर 
पहले पहल जीव-सृष्टि होने लगी । चट्टानों क्‌ उपरले उपर 
स्तरों का भी क्रम से विकास होता रहा । जीवों में चनस्पतियों atl 
सम्मिलित हैं | परिस्थिति के विकास के साथ साथ जीवों के रुप 
में भी लगातार विकास होता गया । जीव-सृष्टि के आरम्भं 
अब तक के काल को जीवों का त्रिकास-क्रम देखते हुए तीन 
मुख्य स्तरों में बाँटा जाता है-पुराणजीव कल्प ( Palaco 
2010 age ), मध्यजीव कल्प ( Mesozoic age ) an 
नव्यजीव कल्प (Cainozoic age’ इन्हें प्रथम (Prima r) 
द्वितीय ( Secondary) ओर वृतीय (1'.11191' ) कल्प भी 
कहते हैं । पुराणजीव कल्प की अवधि अजीब कल्प से आधी 
थी । प्रत्येक BET की चट्टानों में उस कल्प के जीवों के प्रस्तराव' 
शेष ( Fossil ) पाये जाते हैं । यदि हम किसी एसे स्थान पर 
जहाँ भूकम्प से या नदियों समुद्रों आदि के धो डालने से भूरे 
की नीचे की सतहें ऊपर न निकल आई हों. उस स्तरनिवेशग 
( Stratification ) या सतहबन्दी का अध्ययन करें, अर्थात 
यह देखें कि जमीन की एक के नीचे दूसरी परत या सतह २ 
किस प्रकार परिवर्तन होता गया है, तो हम यह पायेंगे कि 
से ऊपर नव्यजीव कल्प की रचनाये हैं, फिर मध्यजीव कल्प i: 
इत्यादि । इन कल्पों के फिर अनेक उप-विभाग हैं | मनुष्य नाः 
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अर्थात्‌ wa उनका समाज एक तो किसी बाकायदा विधि 
व्यवस्था या नियम पर संगठित होता है, और दूसरे वह अपने 
gas से अपने वंशजों वक एक धारावाहिक परम्परागत एक- 
GAM अनुभव करने लगता हे,--अथात्‌ प्रत्येक व्यक्ति अपने 
1 एक समूह का अंग ससफता है जो समूह एक आकस्मिक 
अस्थायी जमघट नहीं प्रत्युत एक परस्परा से चला आने वाला 
अनेक पुश्तों का समुदाय होता है। ऐसे समूहों के सामूहिक! 
जीवन की घटनाओं का कामिक ठान्त ही इतिहास कहलाता है 
इसलिए इतिहास को सत्ता से पहले सामूहिक चेतना होना आव- 
श्यक है | कृषक अवस्था में पहुँचने के बाद जब मनुष्यों क 
समूह निश्चित प्रदेशों में स्थायी रूप स वसने लगते है, तब तो 
यह सामूहिक चेतना पदा हो ही जाती है किन्तु उसके कुछ 
पहले पशुपालक ओर फिरन्द्र दशा में भी इसका प्रायः उद्य हो 


चुका होता है Rig- g Tr 


उस मानव इतिहास के युग में हमारे देश के पर्वेतो को तो 
लगभग सनातन और स्थायी कहा जा सकता है, किन्तु उसके 
भू-निवेशन में और छोटे साधारण परिबतेन होते रहे हैं। वे सब 
परिवर्तेन समुद्रों, नदियों और मैदान की आकृति में हुए हैं 
बहुत पुराने समय में राजपूताना का थर एक SAT समुद्र AT | 
सम्भवतः वह दशा आरम्भिक ऐतिहासिक काल में भी बनी रही 


| थी? । सरस्वती नदी उसी समुद्र में अपना पानी ले जाती थी | 


भारतवष की सभी नदियाँ पहाड़ों की मिट्टी ढो ढो कर अपने 


£ पर ढेर करतीं और समुद्र की कोख में से लगातार नये 


१, पार्जी टर-एन्श्येन्ट इण्डिय्रन हिस्टोरिकल ट्रँडीशन ( प्राचीन 
भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रति, आगे इस अन्थका निर्देश प्रा०भा०ऐं० 


अ० या प्रा० अ० संकेत से किया जाग्रगा ), To २६० | 
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मैदान निकालती रही हैं | अकबर के ज़माने में सिन्ध नदी का 
काँठा मुग़लबीन पर समुद्र से लगता था, आज वह पचास मीत और 
दक्खिन है ! इस प्रकोर किसी ज़माने में जहाँ as बन्दरगाह थे यहाँ 

आज वहाँ ऊजड़ खॅडहर हैं! ताम्रपर्णी नदी के मुहाने में कोरकई ३० शक्रल 
सन्‌ के आरम्भ में एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था, अब वह सूखे में है। पहले 
बंगाल में तामलूक और गुजरात में सूरत और भरूच की स्थिति करन 
भी इसी प्रकार पहले की तरह समुद्र के किनारे नहीं रही । भारतः राजा 
वष की नदियाँ भी अपना मार्ग बहुत बदला करती हैं, और| के रा 
Sah इन परिवतनों को ध्यान में न रखने से बहुत बार पिछले आता 
इतिहास को समझना असम्भत्र हो जाता है । चौथी शताब्दी ३० के दा 
पू० मं पाटलिपुत्र गंगा और शोण के संगम पर बसा था, आज ऐतिह 
क पटना सं सोन दस-बारह मील पच्छिम खसक गया है। तिक 

आठवां शताव्दी ३० क शुरू में रावी मुलतान के दक्खिन चिनाब जसा 
में मिलती थी, और व्यास सतलज में मिलने के बजाय रावी के. प्रदेश 
नीचे जाकर चिनाब में । इस बात पर ध्यान न ut हैं। 3 
तो मुहम्मद इब्न कासिम की मुलतान की लड़ाई समझ में ही. तराई 
नहीं आ सकती । किन्तु सत्री सन्‌ से ५-६ सौ बरस पहले प्रदेश 
यास्क मुनि के समय में व्यास आजकल की तरह सतलज में ही समय 
मिलती थी) | बहुत जल्द जल्द अपना पाट बदलने के लिए उसी ' 
कोसी भारतवष की सब्र नदियों से अधिक बद्नाम है । | में 


CU ME ee -o 
१. विपाट्‌ छुतुद्रयोः सम्भेदमाययौ--निरुक्त,२,७.२।इससै साफपता। दूसरी 
लगता है कि दोनों परस्पर मिलती थीं परन्तु दर्गोचाय उसकी E äl संगम 
लिखते हँ--विपाट छुतुद्रयोः नद्योः सम्भेदं संगमम्‌,आययौ आगतवान्‌। 

` यत्र विपाट्‌ छुतुद्रयौ इतराभिः सिन्ध्वादिभिनंदीभिः सर्भिन्ने एकी 
इव्यथः | आन्तिम वाक्य में दुर्गांचाय ने बिलकुल गोलमाल कर दिया है|. 


निरुक्तकार के शब्दों में वह अर्थ हगिज नहीं प्रतीत होता | ऋग्वेद के 


Uo ae (3 Publi की SAVER, में हरिकला लेके कान कटे हैं उसकी 
a | 
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मनुष्य ने अपने हाथों जंगल साफ कर, नहर निकाल कर 
ओर तालाब बाँध कर जो परिवर्तन किये हैं, उनका उल्लेख 
यहाँ करने की जरूरत नहीं । Peg उन कार्यों से सी देश की 
शकल ही बदल जाती है। भारतवर्ष का सब मैदान भाग 
पहले घने जंगलों से घिरा था, और उसे साफ़ करके आबाद 
करना शताब्दिया का कास था । नात्रा शत्ताब्दी Fo म BA क 
राजा अवन्तित्रमा के मंत्री सुय्य ने दलदलों को सुखा कर, नदियों 
के रास्ते बच कर और उनसे नहर निकाल कर इतनी नई जमीन 
आवाद कर ढी थी जिस में हज़ारों गाँव बस गये थे और धान 
के दाम एकाएक %? गुना घट गये थे' । इसी कारण कश्मीरी 
ऐतिहासिक कल्हण ने उसे अन्नपति की उपाधि दी है । कोई राजनै- 
तिक क्रान्ति देश के इतिहास में इतना बड़ा परिवर्तेन न कर सकती 
जसा अन्नपति सुय्य ने कर डाला। इसके अतरिक्त कुछ एक 
रेश जो पहले आबाद थे आज जंगल या सूखे मरु हो गये 
हैं। भगवान्‌ बुद्ध के समय ( छठी शताब्दी ई० पू” में ) नेपाल 
तराइ में कपिलवास्तु आदि समृद्ध बस्तियाँ थीं। आज वह 
रेश घने बनों से ढका हुआ है । चीनी यात्री फ़ाहियान के 
समय ( चौथी शताब्दी ई० में ) ही बह जंगल हो चुका था। 
उसी प्रकार पंजाब में शोरकोट (प्राचीन शिविपुर* ) के बार 
में बिखरै हुए स्तूपों और इमारतों के “भिड़” ( खेड़े ) किसी 


दूसरी ऋचा में 'अन्य। वामन्यामप्य्रेति' शब्दों से भी दोनों का परस्पर 
संगम सिद्ध होता है । किन्तु जान पड़ता है दुर्गांचायं के समय वे परस्पर 
न मिळती थीं, और यह न जानने से कि पहले उससे उल्टा होता था, 
उन्हें यह खींचतान करनी पड़ी | 


१. राजतरगिणी, ५, ७१-१२१ | 


२. जनंल aly दि पंजाब हिस्टौरिकल सोसाइटी, जि० १,प०१७४ |. 
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प्राचीन हरी भरी बस्ती को सूचित करते हैं, किन्तु रावी और 
चिनाब की नई नहरें निकलने तक वहाँ ऐसा बियाबान था 
जिसमें अनेक स्थानों पर मृगमरीचिका के दृश्य देखे जा सकते थे || 


भूमि की निचली तह में कोई विशेष प्राकृतिक परिवर्तन ` 


इतिहास की स्मृति में नहीं हुआ, पर मनुष्य के हाथों ने अनेक 
खानों को खोद खोद कर खाली कर डाला है । गौलकुण्डा और 
पुन्नाडु की खाने अब हीरे और गोमेद नहीं सूती, और बलोच- 
स्तिन की आधी खुदी गन्धक की खानें हमारे पूबजों के परिश्रमी 
हाथों के स्मारक रूप से विद्यमान È | | 

इन परिवतनो पर ध्यान रखते हुए हम भारतीय भूमि के 


विद्यमान नवृशे पर उन सबं बातों का अध्ययन कर सकते हैं 
जो हमारे इतिहास के माग को प्रभावित करती रही हें और 
भविष्य में भी करेंगी । भारतवर्ष की सतह के किसी अच्छे 
नक्शे को सामने रख कर आगे आने वाली बातों को समभन 
सुगम होगा | | 


| 


$३. मुख्य चार विभाग 


AN ` . 
भारतवर्ष की सतह के किसी अच्छे नक्शे पर, जिस में 
समुद्र-सतह से भिन्न भिन्न ऊँचाइयाँ अलग अलग रंगों में दिखा 


` 


रक्खी हों, जो बात सब से पहले दीख पड़ती है वह यह कि 


गंगा और सिन्ध के मुहानों से शुरू कर उन नदियों के उपरले' 
ws A SS ~ 
काँठों तक लगातार दो मेदान चले गये हैं जो ऊपर जाकर 1 
हो गये हैं । यही उत्तर भारत का विशाल मैदान 2° । इस 
१. प्राचीन भारत, में भी हम समूचे उत्तर भारतीय Azra को एक 
गिनने का विचार पाते हैं | पालि वाङ्मय में उसका नाम है--जग्बुदीपः 


तल TAL नह; हल्के ocho १०)? ३) T 
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मैदान के उत्तर तरफ़ थोड़ी ही चौड़ाई में १४०० से २९००० 
कुट से ऊपर तक _की ऊँचाइयों की रेखाएँ एक दूसरे के बाद 
क्रमशः खिंची हुई हैं जो हिमालय की रचना को सूचित करती 
हैं । पूरब और पच्छिम तरफ़ भी जमीन [त्र दीखता है जो 


1 और गंगा के काँटों के 
र फिर उसी तरह का उठाव है | उस उठाव के दक्खिन 
फिर हा शुरू होता है, ऑर नसदा छर तापी, Tal छर AT 
गंगा, महानदी ओर ब्राह्मणी को धाराओं क साथ फिर उतार 
दिखाई देता है उसके दक्सिन फिर पहाड़ी पठार है, | जिस के 
दोनों छोर मैदान का तंग हाशिया 

तापी के दक्खन का यह पठार दक्खिन भारत या खाली 
दक्खन? कहलाता है । उस के और उत्तर भारतीय HIA क 
बीच जो पहाड़ी कमरबन्द सा चला गया है, उसे हम विन्ध्य 
मेखला कहते हैं । उस के पच्छिमी छोर से आड़ावला की बाही 
उत्तर तरफ़ बढी हुई है, उसे भी हम बिन्ध्यमेखला में ही गिनते 
हैं । इस प्रकार भारतवर्ष के चार स्वाभाविक विभाग हैं-(१) 
हिमालय और अन्य मर्यादा-पवत (2) उत्तर भारतीय मदान 
(३ ) विन्ध्यमेखला और (४ ) दक्खिन । 

प्रचलित पुस्तकों में लिखा रहता है कि भारतवर्ष के तीन 
विभाग हैं--हिमालय, उत्तर भारत, और दक्खिन | उत्तर और 
दक्खिन की सीमा विन्ध्याचल को कहा जाता है | किन्तु बिन्ध्या- 


१५९; fe ४, Jo १७३ ( अग्रेज्ञी अनुवादक ने यहा तल का अथ 


नहीं समझा ); जि० ४, To ४६८ । जस्बदाप ( जग्ब॒द्दाप ) का अथ 
पालि में सदा भारतवष ही होता है | 
-मयाँदा = सीमा | मयादा-पवत शब्द पुराणों का है; दे० माक- 


ज्डेय पुराण, ५४, २६; श्रीमद्भागवत, X, १६, ९१० । 
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चल कोई एक रेखा तो नहीं है | प्रश्‍न होता है कि उस के उत्तर 
तट के दक्खिन का भाग दक्खिन है या दक्खिन तट के-निःस 
न्ह हुम दक्खिन तट के दक्खिन देश को ही दक्खिन कहते. हें 
किन्तु विन्ध्याचल के उत्तरी और दक्खिनी तट के बीच gaa 
बड़ा विस्तृत देश है और रचना में बह उत्तर भा 
इतना भिन्न है कि उसे उत्तर भारत में नहीं गिना जा सकता। faze 

मेखला को 'दाक्िखिन” में गिनना तो किसी को axis न 
उसके और दक्खिन भारत के बीच स्पष्ट व्यवधान ह 
गवीलगढ़, महादेव, मेकल और छोटा नाग 


बीच इतना 


दक्खिन लगातार एक मैदान की रेखा चली गई है, जो पच्छिम- | 
J R32 4 


तरफ़ तापी के मृहाने से 
oe पी के मुहाने से शुरू होकर पूर्ण 
ती हुई वर्धा और बेणगंगा के उपरले 
A Sn २ 
महानदी-कॉ ठे के उत्तरी छोर से 


से सूरत तक का 
। वह विन्ध्यमेखलाः 
आर दक्खिन भारत की ठीक विभाजक रेखा हे M 
y aR लूनी नदी के मुहाने से हम बीका 
वहाँ से भरतपुर और उस के 
घार ~ ~ OEN 
q Tait को लाघते हुए पारसनाथ पर्व 
> गौर GANA की धाराओं को पार कर उसी 
क रास्ते सूरत पहुंच जाये तो विन 
मखला की पूरी परिक्रमा कर लेंगे । 


$ eee aE का हरा भरा मैदान बिन्ध्यमेखला 
pees ह जाता 2 | रचना में चाहे वह उससे भिन्न 
भी उसे विन्ध्य-मेखला में ही गिनना चाहिए, जिस प्रकार 
हि भारत के दोनों छोर के मैदान दक्खिन में गिने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रत के fag 
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इस प्रकार भारतवष क चार स्वाभाविक विभाग हँ | शायद 


यह समझा जाता है कि भारतवषे के तीन विभाग--हँमालय, 
उत्तरापथ और दक्तिणापथ करने की शैली प्राचीन हँ; किन्तु. 
प्राचीन शेली पाँच विभाग करने की थी, उसकी परिभाषा में 


तरापथ' से उत्तर भारतीय मेदान कमा न समभा जाता था, 


उस शाब्द का एक दूसरा ही अथं था, और कभी २ उसके A 
सार एक छुठा त्रिभाग 'बिन्ध्यप्रष्ठ' ' भी गिना जाता था। उस 


शैली के विषय में हम आगे Het | 


१, दे. नीचे $ २५ | राजशेखर ने काव्यमीमांसा अ० १७ a 
केवल पाँच विभाग किये हैं, किन्तु पुराणों में उन पाँच के अतिरिक्त 
विन्ध्यपष्ठ निवासिनः? और ‘aaa: को अलग नाया है । Fo 
ag go, १ म खण्ड, Ho ४५, Tato १३१-१३४; माकण्ड Fo, अ०- 
५७. इलो० ५२-५५ | इस प्रकार विन्ध्यमेखला को एक अलग वभाग 
गिनने की प्रथा भी पुरानी है, यद्यपि पुराने समय वह बहुत 


प्रचलित न थी | | Pea; 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ९००० 
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केदे 
दूसरा APRU 
g = A में ; 
तर भारताय मदान | tafe 
— <=: 3b १०२० i | ही 
Sp a > ` A nanan CC हिमा 
5५° पाना आर प्रदश-भागालिक नखूपण्‌ ग्रार्च 
६० 
उत्तर भारतवर्ष एक खुला विस्तृत समथर मैदान Sig काट 
समुद्र को सतह से एक हज़ार फुट तक की उँचाई को एक | दि 
Hack 


v 


ही रंग से सूचित करें तो ब्रह्मपुत्र और सुरमा के कॉँटों से लेकर |. 
` गोमल और बोलान दरों के ठीक नीचे तक एक सी भूमि दिखाई | रा 
देगी । इस डेढ़ हजार मील के त्रिस्तार के एक छोर से दूसरे | स 
छोर तक ऐसे माग से as सकते हैं जिसके चारों तरफ़ | रा 
लगातार लहलहाते खेतों की हरियाली हो, और जिसे एक छोटा  गीदि 


सा कंकर भी कहीं कण्टकित न करे | ts 
इस विशाल मैदान को नदियों के दो जाल साचते हैं, E 
दोनों पानियों का निकास लगभग एक ही जगह से 21 किन्तु | oF 
जहाँ “qaga सिन्धुनद” का पानी दक्खिन-पच्छिम बह जाता | w 
चहा गंगा का प्रवाह दक्खिन-पूरब wR जाता है। इससे | > 
स्पष्ट है कि सतलज और जमना के बीच का जलः | ` 


विभाजक इस मैद से ऊ के i 
oe इस मदान का सब से ऊँचा भाग है, जिसके दोनों 
x a au है । सतलज-सिन्ध और जमना के बीच 
चल हिस्म में तो राजपूताना क 3 डावल i 
शङ्ला फैची इड हे ARIA Sal ER गैर आड़ावला की 
र BR ६, ऊपर उन्हें कुरुक्षेत्र का बांगर एक दूसरे से 
जोड़ता और अलग करता है | उस बांगर का इसी कारण विशेष | 


महत्व है जिसकी चर्चा हम आगे करें 
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इन कल्पों का इतिहास जानने वाले बतलाते हैं कि भारतवर्ष 
में सब से पुरानी रचना आड़ावला' विन्ध्यमेखला और 
दक्सिन सारत का पठार? है। उनका विकास अजीव-कल्प में 
हो पूरा हो चुका था। उत्तर भारत, अफ़गानिस्तान, पामीर 


हिमालय आर तिब्चत उस समय सब समुद्र के अन्दर थे | उसी 


€ 

काट कर ड [ल पत्थर से सालवा का पठार बना दिया । 
द्वितीय कल्प के अन्तिम भांग खटिका युग ( Cretaceous 
Period ) से एक भारी qardi का सिलसिला शुरू हुआ जो 
TA कल्प क आरम्भ तक जारी रहा | उन्हीं भूकम्पो से हिमा- 
लय, तिब्त्रत, पामीर आदि तथा उत्तर भारतीय मैदान फे कुछ 
अश समुद्र ऊपर उठ आये। हिमालय की सब से ऊँची 
Seal पर भी alarga के जीवों और वनस्पति के अवशेष 
पाये जाते हैं जब कि जिन्ध्याचल और आडावला को भीतरी 
चट्टाना में जीवों को सत्ता का कोइ चिन्ह नहीं मिलता । उत्तर 
भारतीय मदान का बाकी मुख्य हिस्सा बाद में नदियों ने पहाड़ों 
से मिट्टी ला लाकर बना दिया | 


किन्तु ये सब घटनाएँ मानव इतिहास से प्रायः पहले की हे | 


तो भी एक तो देश के पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति को ओर उस 
की खनिज सम्पत्ति के स्वरूप और प्रकार को ठीक ठीक समभने 


१. राजपूताने का प्रसिद्ध पवत जिसका नाम हिन दी से अंगरेजी में 
आर [फर AIT से हिन्दी में आते हुए अरघला बन गया है । 
आड! -[तरछा, वळा = पवत | Fo परिशिष्ट ३ | 


२. ऊवा पहाड़ी मदान, अंगरेज़ी Plateau. दे० परिदिष्ट ३ | 
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के लिए इन घटनाओं के इतिहास को थोड़ा बहुत जानने की 
ज़रूरत होती है; दूसरे, भारतत्रप के आरम्भिक मनुष्यों ने जब 
कि वे शिकारी दशा में पत्थर के हथियार! बतेते थे, सम्भवत 
वह पुरानी परिस्थिति देखी होगी, इस कारण उनकै इ।तिहास को 
समझ सकने के लिए हमें उस परिस्थिति के रूप का पता होना 
चाहिए | उदाहरण के लिए, भूगर्भ शास्त्रियों का कहना है कि 
कश्मीर की रम्य घाटी कभी समूची एक भील थी, कश्मीर की 
पुरानी दन्तकथाएँ भी इसी बात को सूचित करती हे, आर वहाँ। 
से आरम्भिक aged के पत्थरों के जो हथियार पाये गये हैं वे 
सम्भवतः उस काल के हों जब कि उस घाटी में आरम्भिक WT 
ओर दलदल के बहुत से अंश बाकी थे । उस काल के मनुष्यों, 
के भ्रमणों और प्रबासों के मार्ग पर विचार करते समय हमारे 
लिए उस Wa को ध्यात में रखना जरूरी होता है | तो भी वह 
युग मनुष्य की दृष्टि से प्रागेतिहासिक ही था | | 
असल मानव इतिहास तो तब से शुरू होता है जब मनुष्यों 

'के गिरोह किसी नियम और व्यवस्था से संगठित होकर अपने| 
Beal एक क्रमागत सामूहिक एकता अनुभव करने लगते हैं,- 


| 
१. मनुष्पके जीविक्रा-साधनौं की क्रमिक उन्नति को देखत हुए डिस. 
प्रकार उसकी सभ्यता के विकास का एक पेमाना बनाया गया है जिस्म, 
शिकारी अवस्था, पञ्जुपालक अवस्था आदि विभिन्न दर्ज हैं, उसी mag 
उसके हथियारों की क्रमिक उन्नति की बुनियाद पर एक दूसरा पमान 
बनाया गया है | इस पंमाने में सबसे पहले एुराणाइम-युग (Palaco 
lithic age ) था, जब कि मनुष्य पत्थर के uz हथियारों से l 
लेता था; उसके बाद नवाइम-युग (Neolithicage) आया,जब ब 
. चिकने पत्थर के हथियार aaa लगा | फिर कास्य-युग ( Bronze 
age ) या ताम्र-युग और अन्त में लोह-युग आया । अइम-युग प्राय 
शिकारी दशा के साय साथ-चलता है hrano l 
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इन दोनों हिस्सों के फिर कई स्पष्ट टुकडे होते ह । सिन्ध 
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न 
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बह पंजाब है; जहाँ उन सब का पानी सिमट कर अकले 


गंगा-काँठा k 
बिचला गंगा-काँठा है; और जहाँ फिर GES मुँह फेरकर 
उसने समुद्र की तरफ़ अपनी AS HAT हैं वह निचला गंगा- 
काँठा या गंगा का मुहाना है । वहाँ ब्रह्मपुत्र भी T आ मिला 
है, उन दोनों के मुद्दाने का पुराना नाम समतट क । उत्तर तरफ़ 
गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का मैदान वरेन्द्र है, समतट के पूरब 
मैदान का टुकड़ा पुरानो बंग है, और समतट के पच्छिम राद; 
' राढ़ 'वरेन्द्र बंग, और समतट मिला कर बंगाल का मेदान बनता 
है । गंगा-मैदान के उत्तर-पूरवी छोर पर ब्रह्मपुत्र क पच्छिम- 
' पूरव प्रवाह का काँठा स्पष्ट एक अलग प्रदेश-आसाम-दै l 
इस प्रकार उत्तर भारतीय मेंदान म कुल ये प्रद्रा हैं-(१)सिन्ध, 
(२) पंजाब, (३) उपरला गंगा काँठा, (४) बिचला गंगा-काठा,. 


(५) बंगाल और (६) आसाम । 


> A N क्र ~ _& 
SY, पदावार आर धन-सम्पत्त- आाथक-ादग्दशेन 
उत्तर भारत का यह मैदान संसार के अत्यन्त उपजाऊ 
इलाकों में से है। सभ्यता का उदय पहले पहल नदियों के 
उपजाऊ काँठो में ही हुआ था, और सभ्यता के उन प्राचीन 
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'उत्पत्तिस्थलों में गंगा-सिन्धु-सरस्वती के काँठों का प्रमुख स्थान 
:है। इसीलिए उनके विषय में कवि का यह गाना कि. ' 

प्रथम प्रभात उदय तव गगने, 
प्रथम साम-रव तव तपोवने, 
रथम प्रचारित तव वन-विपिने, 


. ° ७ | 
सथा संगत है। इस बात में उनका मुकाबला केवल चीन. 
(को पीली नदी ( होआँगू = पीली. हो = नदी ) और याडचेर नदी 
'( क्याङ्‌ न नदी ) का, फारिस की खाडी में गिरने वाली दजला' 
ओर BUA नदियों का तथा मिश्र की नील नदी का काँठा ही कर 
सकता है | यही सब वे प्रदेश हैं, जिनमें पहले पहल मनुष्यों | 
ने जंगली पौधों को घरेलू बनाकर उनकी कृषि शुरू की थी।| 
बहुत प्राचीन काल से उत्तर भारत के मैदान में अनेक प्रकार | 
के अनाज तिलहन, रेशादार पौधे, फल तरकारी और ओपषधियाँ | 
पैदा की जाती हैं | आसाम में आजकल कुछ रत्रर भी पैदा होता | 
d Rea मालूम है. कि कपास की खेती पहले | 
श उत्तर भारत में डीको गई थी, प्राचीन यहूदी, यूनानी | 
और a सांग उस उसक संस्कृत नाम ‘arta’ से ही जानते | 
थे; यूनानियों को जब पहले पहल पाँचबीं शताब्दी ई० पू० में 
भारतीय कपास के पौधे का पता मिला वे उसे ऊन का पौधा कह | 


१. चीनी, तिब्बती, कश्मीरी और भर 
PI १ कश्मीरी और पठान लोग 'च? को ज़रा ; 
कर बोलते हैं. उच्चारण के लि 


कर ब ‘ 5ए अगरेजी वाले ts लिखते हैं | ब मराठी 

A ५ जह उच्चारण है, पर च ही लिखा जाता है | 'याङचे' में वही च 
l ae IMT छू) पर टाइप वैसा बना न होने से जहाँ च में 

'काइ मात्रा है, वहाँ नीचे का बिन्दु लग नहीं सका | j 
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गन वाले भारतवष से परिचित 
होने तक ऊन ओर रेशम को ही जानते थे" । 


तवप Hw वेदिक काळ में कपास होने का कोई प्रमाण 
वेदों में ऊन, सन, ‘ala’ और 'तार्थ? के ही कपड़ों का 
| कपास का सब से पहला उल्लेख आश्वलायन ala सूत्र 
१ ४, 1७) में है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के शिक्षक Aiga 
नारायणचन्द्र वन्योंपाध्याय ès वेदिक वाङ्मय में कपास का ज़िक्र न 
होने की व्याख्या यों करते हैं कि उस समय तक आय लोग दङ्खिन 
या पूरव के कपास Gar करने वाले ज़िला तक न पहुँचे थे! ( इकनोमिक 
छाड्फ Ge प्रोग्रेस इन एन्श्येन्ट इंडिया, प्राचीन भारत का आर्थिक 
जीवन और प्रगति? - जिल्द १. पृ. ४७७) । इस प्रकार वैदिक काल में 
कपास न होने की Ger ने एक भौगोलिक व्याख्या की है । किन्तु 
चेदिक काळ सें आर्यं लोग पंजाब में और उपरले गंगा ats तक थे, 
और उसके बाद पूरच तथा दक्खिन BS, एक तो यह कल्पना ad- 
सम्मत नहीं है, Zo पार्डीटर--प्रा. अ. ए, २९७-३०२ । दूसरे उस 


tom, Hols ll 
ai 
2] ५ 
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कल्पना को माना जाय तो बैनर्जी महोदय की व्याख्या ठीक उल्टी 
पड़ती है, क्योंकि दक्खिन-पच्छिमी पंजाब जहाँ बढ़िया कपास पैदा 
करने में समूचे भारत में केवल बराड ओर खानदेश से पीछे है, आर 
पंजाब, कुरुक्षेत्र और उपरले गंगा कॉठ म भी बहुत अच्छी कपास 
उपजती है, वहाँ 'पूरव के et अर्थात्‌ बिहार बंगाल में-मधुवनी 
कोकटी-वांगा को छोड़ कर--किसी काम की कपास नहीं उपजती | 
भौगोलिक व्याख्याएँ ऐसे हलकेपन से नहीं करनी चाहिए । प्राचीन- 
काल में काशी का कपास बहुत प्रसिद्ध था और पालि वाङमय में कपास 
के साथ ‘sie’ विशेषण प्रायः सदा गा रहता है, उसका दूसरा 
कारण है | वह यह है कि कपास की ईजाद पहले पहल काशी देश से 
हुईं थी | यह महत्तपूर्ण ऐतिहासिक सूचना दीघविकाय की अद्ठकथा में 
धम्मपाल ने दी है । में इसके लिए अपने मित्र भिक्खु राहुल सांबत्या- 
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समूचे उत्तर भारतीय मैदान में से भी दिल्ली, डावध, तिरहत 
(उत्तरी बिहार ) और पूरवी बंगाल प्रदेश सबसे aie aa 
और घने बसे हुएहें | उनकी प्रतिवर्गमील आबादी ६०० से अपर 
है, अवध के पूरव गोरखपुर जिले की ७२१, दिल्‍ली प्रदेश की ८२३ | 
तिरहुत के मुजफ्फरपुर जिले की ९०७, और पूरब बंगाल के 
कुछ अंशों की १००० से भी अधिक है। बे संसार के सब से| 
घने आवाद इलाकों में से हैं संसार भर में केबल या तो चीन 
के कुछ इलाके और या युरोप के वे धनी प्रदेश जिन में कत 
कारखाने केन्द्रित हो चुके हैं, आबादी की घनता में उनका 
मुकाबला करते हैँ, या उन से बाजी ले गये है । | 

गंगा सिन्ध मेदानों का यह उपजाऊपन उनकी नदियों और | 
बरसात पर निर्भर है | इस अंशमें सिन्ध मेदान की अपेक्षा गंगा. 


की चौड़ाई हिमालय के नीचे आती है और गंगा-मैदानकी लम्बाई 
सिन्ध Hata हिमालय के नीचे खड़ा है और गंगा मैदान पड़ा। 
'गंगा-मेदान के दूसरी तरफ़ लगातार विन्ध्यमेखला भी चली गई! 
है इसका फल यह है कि मुख्य और प्रसिद्ध नदियों के अतिरिक्त 
जो छोटी छोटी धारायें पहाड़ों से आती हैं, गंगा के मैदान में तो 
उनका एक छोर स दूसरे छोर तक एक जाल ही बिछा हुआ है, 
किन्तु सिन्ध-मैदान के वे केवल उत्तरी आँचल में समाप्त हो जाती. 
हैं। कश्मीर के दक्खिन-पूरब, पंजाब के पहाड़ों की समूची 


> 


उपत्यका म उन छोटी धाराओं का सामान्य नाम.तौही या ताबी | 


( संस्कृत तौषी ) है; स्यालकोट के पास की नन ( अपगा ) और 


सन व्रापटकाचाय का अनुगृहीत हूँ । इस समय काशी में, जहाँ बैठकर 
मैं यह लिख रहा हूँ दीघविकाय की सम्पूर्ण अठकथा हाथ न आने से 
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। लम्बाई 
न पड़ा। 
चली गई 
पति रिक्त | 
न में तो. 
हुआ है, 
रो जाती. 
| समूची 
गा तावी 


) और । 


vA 


फ बेठकर 
आने से 
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| अटक जिले की सोहन ( वेदिक सुषोमा ) भी उन छोटी धाराओं 
| का नमूना है । गंगा-मेदान में उस किस्म की ord पचासो हैं.। 
| गंगा- और सिन्ध-संद्ानों का यह सेद बारीक aad पर ही 
के प्रकट होता है | 


दूसरे, पूरी मानसून के पच्छिमी की अपेक्षा बहुत प्रबल 


~ 


| होने के कारण गंगा-मैंदान सें सिन्ध-सेदान की अपेक्षा बरखा 


बहुत अधिक होती है | पच्डिमी aga को उठाने का मुख्य 
कारण राजपूताने का थर माना जाता है-थरकी गर्मीसे वहाँ 
का वायु ऊपर उठता है और उप्तकी जगह भरने समुद्र का वायु 
आता ह! पूरवी बंगाल में जहाँ बरस. में २०० इंच पानी पड़ता 
है-चेरापू जी में ४५८ -बहाँ निचले सिन्ध काँठे में सिर्फ ९ इंच 
और उत्तरी सिन्ध-सीसान्त ay ही इ'च पड़ता है ! इसी कारण 
उत्तरी सिन्ध के सक्खर शहर में कच्ची मिट्टी के तिमंजिले मकान 
मजे में बनाये जा सकते हैं । दक्खिन पंजाब में भी कच्ची मिट्टी के 
मकुनों का रिवाज है | जितना पानी पड़ने पर बिचले और निचले 
गंगा-कांठे के लोगों को सूखा मालूम होता है, उतने से सिन्ध प्रान्त 
में बाढ़ आजाती है। इसी कारण स्वास्थ्य के लिए सिन्ध-काठा जहाँ 
गंगा-कंउठे से बहुत अच्छा है, वहाँ उसकी आबादी उससे आधी 
घनी भो नहीं है । भारतीय वैद्यो की परिभाषा में सिन्ध-कँठे का 
बहुत सा हिस्सा “जांगल” तथा निचला गंगा-कँँठा “अनूप” है। ` 
प्रानी की इस कमी के कारण सतलज, रावी, चिनाब ओर 
सिन्ध के निचले प्रवाह्रो के बीच बहुत सा सूखा प्रदेश है, जिसकी 
धूलभरी ज़मीन पर खुले दिगन्त की सीमाओं तक करीर' और 
ज़ंड ( शमी )' के विरल पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं दीख पड़ता । 
सतलज, wat और चिनाब के निचले कोठो. के लोग नदी के 
कछार को “FIL या कच्छा” कहते कछार को कच्चा या किच्छा' कहते हैं, और उसके मुकाबले में 


एत है वें जाड कहते. हैं| Kangri Collection, Haridwar "१ 
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उक्त सूखे प्रदेशों को बार | उसी बार को आयुर्वेद की परिभा॥ और 

में जांगल प्रदेश कहना होगा । सिन्धसागर दोआब sh निःस 
aon -डेराजात' में ‘aay या कच्ची! के मुकाबले सं सूखा प्रदेश थ। लिए 
(A? कहलाता है । सिन्धी लोग उसी थल शब्द को थर5* बोलते हैं, घर 
और उसके मुकाबले में नदी के कच्छ को पटऽ ( नदी का पाट)) बरः 

सिन्ध पंजाब और कुरुक्षेत्र के इन बांगर प्रदेशों की सिट्टी में शो| घाम- 

का कल्लर बहुतायत स पाया जाता है | पिछले महायुद्ध से पह बीसा 

तक आधुनिक WET की उस आवश्यक वस्तु की उपज मुख्यत| बड़ी 

भाग्तवप में ही थी | वार का इलाका अपनी TAY की नस्ल ३ डा 

लिए भी प्रमिद्ध है । भारत्‌ भर में सब से दुधार गायें उसी बा। पूरब 

प्रदेश में साहीवाल ( मांटगुमरी ) जिले की होती हैं, और दूसा है, वः 

दर्जे पर कुरुक्षेत्र हिसार हासी की बार और बागर की इस बहु 

विशेषता का कारण चारे वी बहुतायत और नमी-गरित उत्तम 

जलत्रायु प्रतीत होते हैं बरसात के मौसम में वहाँ चारा खू॥ किन्तु 

होता हे, एक तरह स हाल तक समूचा वार चरागाह ही था| अधिः 

अब उसमें नहरे निकल कर खेती हो जाने से दूध की कमी हॉग सन ₹ 

हे, किन्तु नहरें निकलने के पहले तक यह दशा थी किलो य 

चौमासे में अनाज के बजाय दूध पर ही गुजारते थे । 

जहाँ afaa पंजाब और सिन्ध का बहुत सा हिस्सा पानी तमाम 

की कमी क कारण बार होगया हे, वहाँ पूरब बंगाल बहुत पानी आरम 

पड्न स बरसात में एक उथला समुद्र सा बन जाता हैँ। We TA i 

जूट ) और धान क खेतों पर प्रायः पानी की चादर बिछी E 

है, जिसमें उठे हुए घर और गाँव टापू से दीखते 

१. [सन्ध क प।च्छम तट के डेरा गाजं खा, डरा इस्माइल्खा [जल | 

२, [सन्धा भाषा म शब्द स्वरान्त हात है, AAT आन्तम स्वर 

बोला जाता हं | आन्तम अ क उच्चारण को स्पष्ट करने क [रए ST त 


ae 
ai 
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परिभाष। 
na आऔँ 
प्रदेश थह 
बोलत हैँ 
का पाट)) 
ट्टी में शो 
z से पह 
न मुख्यत! 
। नस्ल बे 
उसी बा! 
गैर दूस 
की इस 
नित उत्तम 
चारा खूब 
ही था| 
मी होगा 
कि लोग 


स्सा Tel 
[हुत ५ fal 
हूँ पाई 
छी रहती 
खत 
ai Es 
स्वर 


- 
।ए 5 [नर 
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अर उनके बीच वहने वाले नाले जिन्हें खाल' कहते हैं, रास्तों -- 
निःसन्देह जलमागों “का फाम देते हैं । प्रत्येक किसान के 
घर से खेत त क या गोव स गाँव तक नात्र में ही जाना होता है । 
बरसात की इसी बहुतायत के कारण बंगाल और आसाम में 
TAS A बांस के फुड हद से ज्यादा हैं, और बुखार- 
रब मारयां भां उसी तरह । इसी कारण उनके रास्ते भारतवष में 
t सनाओं का आना उतना घुगम नहीं है । बुख्रार-बीमारी की 
ष्टि ख पच्छिम बंगाल पूरब बंगाल से भी बुरा हैं. क्योंकि 
पि वगाल का पानी जहाँ खुली “खालों' से समुद्र तक बह जाता 
हे, वहाँ पच्छिस बंगाल की भूमि की बनावट ऐसी है कि उसका 

बहुत सा पानो बन्द तालाबों में जमा होकर सड़ता रहता | 
OTA तथा उपरले TTS की मुख्य उपज गेहूँ, 
किन्तु बाकी गंगा-केंठे की चावल है । यह भेद भी वर्षा के क्स 
अधिक्‌ होने के कारण है । निचले गंगा-कौठे में चावल की तरह 

सन अर पाट की उपज की बड़ी कीमत है | 

पह समझ लेना चाहिए कि जहाँ आज खेती होती हे वहाँ 
शुरू मं प्राकृतिक जंगल रहा होगा। उत्तर भारतीय मैदान की 
तमाम बस्ती उस आदिम जंगल को साफ़ करके ही बनाई गई है। 
आरम्भ में हमारे आर्य्य gaat की बस्तियाँ उस जंगल के बीच 
वसा ही थीं जैसे समुद्र के बीच टापू | उन जंगलों में fa जन्तु- 
आ क सिवाय जंगली मनुष्य भी रहते थे, जिनमें से शायद कुछ 
TAAR गिरोह भी रहे हों । इस परिस्थिति को ध्यान में रक्खे 
i ना भाएतवष का आरम्भिक इतिहास समभा नहीं जा सकता | 
जगला को साफ़ करने के अनेक वृत्तान्त उस इतिहास में पाये 


जाते हैँ । आधुनिक मथुरा ( या मधुरा ) प्रदेश के मधुवन और 


3. 
ce IEE BoE. Èurukul Kangri Collection, Haridwar 
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दिल्ली प्रदेश के खाण्डत्र वन की सफाइ की कथायें प्रसिद्ध हैं| : 


जगलों के कारण लकड़ी को भी इफ़रात थी, और इसीति/ 
बहुत ज़माने तक इमारत लकड़ी को ही बनाई जाती थीं। ay 
बात का प्रमाण है कि आठवीं-सातवीं शताब्दी ई० पूव दक राजाशर 
के महूल तक लकड़ी के बनाये जाते थे! । लकड़ी के अतिरिक्त अन 
अनेक प्रकार को उपज भी जंगलों से थी और अब तक है। | 

उत्तर भारत के जंगलों और मैदान की जान्त्विक उपज गै 
भी बड़ी कीमत है । समूची हिमालय की उपत्यका तथा fae 
बंगाल आसाम के जंगलों में हाथी रहते हैं । पहले पहल बिहा 
बंगाल में ही हाथी पाला गया और उसका युद्ध में उपयो! 
किया गया। सधे हुए हाथी युद्ध में एक डरावनी चीज़ होते थे,' 
Alt भारतीय सेनाओं में उनका बड़ा महत्त्व ari ana i 
साम्राज्य स्थापित होने के कारणों में शायद एक वहाँ हाथी a 


९ agag जातक ( न० ४६५ s फौसबोल-संस्करण, जि० Y 
Jo १५२ | 


२. यह विचार चल गया है कि हाथियों के कारण भारतीय सेर 
sae निक्रम्मी हो जाती थी, फुर्दीले रिसाले के सामने vene 
हाथी किसी काम के न थे । सिक्रन्दर और 'पोरस”? की लडाई में त 
महमूद आर सम्मिलित भारतीय राजाओं की लड़ाई में भारतीय सेना/ 
“हाथियों ने भगदड़ में पड़ कर उलटा अपने पक्ष को नुकसान Tear 
“इन्हीं दो एक दृष्टास्तों से हाथियों का निक्रम्मापन मान fear गया él 
Teg स्वयं महमूद भारतवर्ष से हाथी लेगया था, और मध्य : | 
की लड़ाइयों में उसके दुश्मनों के लिए वे एक भयानक चीज़ थे. 
प्रत्येक हथियार को awa के लिए अच्छे .कारीगर की अपेक्षा होती है 
महमूद के cela से सिद्ध है कि ग्यारहवी सदी ई० के झुरू !तक 


कला में हाथियों की उपयोगिता 
उड 0. In Public Domain. Gurukul [बनी हुई थी, Haridwar 


प्रसिद्ध हैं| 
इसी! 
थीं | झ। 
क राजाओं 
रिक्त अस 
ह हू । | 


उपज वो 


था बहा 


at faan 
i उपयो॥ 
होते थे, 
मगध 7 
हाथी का 


T, जि० ४ 


| 
| 
| 
| 


qata at 
ZEHE 


गया है | 
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सुलभ होना भी रहा हो । बार और बांगर की गौवो का उल्लेख 


हो चुका है | सिन्धु देश अर्थात्‌ सिन्ध नदी का बिचला काँठा-- 
आधुनिक सिन्धसागर दोआब और डेराजात*-- सदा से घोड़ों 


की अच्छी नस्ल की खान समभा जाता रहा हे | पंजाब के बार 


ओर ल तथा बागर म VS पालन का व्यवसाय भा बड़े महत्त्व 


A A 
का है, aa काल से राची का काँठा ओर गान्धार देश अपनी 


; वहीं था न फ्रि आधुनिक faa जो aa 
सौत्रीर कहलाता था, Ze रायचोधरी- पोलिटिकल हिस्टरी औफ़ 
ऐन्ड्रेंट इंडिया ( प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास ), go ३१८ | 
रघुवंश १५, ८७ में भी सिन्धु का वही अर्थ है। कुण्डककुच्छिसिन्धव 
जातक (२५४) से यह पाया जाता है कि उत्तरापथ के व्यापारी बनारस 
में सिन्धव? अर्थात्‌ घोड़े बेचने आते थे । फलतः सिन्धु देश उत्तरापथ 
में था, जब कि आधुनिक fea प्राचीन परिभाषा के अनुसार पच्छिम 


देश में सम्मिलित था, Fo नीचे $ २५ | नमक को भी S 
में सैन्धव कहते हैं, और नमक की पहाड़याँ आधुनिक सिधसागर दोआब 
में ही हैं । रायचौधरी का यह विचार ठीक नहीं फि सौवीर आधनिक 


सिंध का केवल दक्खिनी भाग था, और सिन्धु उत्तरी | उत्तरी सिंध भी 
सौवीर था, क्योंकि सौत्रीर की राजधानी des (दीधनिकाय, पाली टेस्ट 
सोसाइटी संस्करण, fro ३, go २०८-९ ) आधुनिक रोरी है जो 
उत्तरी सिंध में है | पारसी साम्राज्य में जो ‘fee’ प्रांत सम्मिलित था 
वह भी मेरे विचार. में प्राचीन सिन्ध था न कि आधुनिक faa 
रायचौधरी स्वयं यह सिद्ध करके कि सिन्ध आजकल का सिंध न था 
पारसी प्रकरण में वह बात भूल गये हैं, क्योंकि यूनानी लेखकों के 
अनुसार पारसी ‘fer प्रांत के पूरव मरुभूमि थी | वह मरुभूमि 
UAW के थर के बजाय सिंधसागर दोआब का थळ et सकती है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
Digitized by Arya Samaj Four datidaphen) ai and eGangotri g | 
| 


ऊन के लिए प्रसिद्ध रहे है" । आज भी ऊन के लिए भारत 
में सब से बड़ी मण्डी फीरोजपुर जिले में बंगला_ फ़ाजिलका है| 
आसाम में अंडी-रेशम के कीड़े की अच्छी पैदाइश है । | 
मदान में खनिज सम्पत्ति विशेष नहीं रह सकती कनु | 
उत्त पच्छिमी पंजाब में हिमालय ने नमक की पहाडियो के रु 
म अपनी जो झुजा बढ़ा दी है, उसका “dora” नमक बहुत 
. अुगन समय स प्रसिद्ध हे । सिन्धसागर दोआब ही प्राचीन 
सिन्धु देश था, और उसका नमक और घोड़े प्राचीन समय पे 
सन्धव' या 'मिन्धत्र' कहलाते रहे हैं। सेधा नमक्र सांभर और 
समुद्री नमक से बहुत अच्छा माना जाता है, और अब त 
दक्खिन की ्राह्मशियां ब्रतों के भोजन में उसी का प्रयोग करती 
है । हाल मं उसी इलाके में अटक जिले में जमीन के नीचे 
मट्टी का तेल भी पाया गया है । 
$ ६. पथपद्धति ओर ऐतिहासिक पर्यालोचन 
उत्तर भारतीय मैदान का मुख्य राजपथ ahaa से qa 
जरा aaa wad हुए saat लम्बाई के रुख चलता है, और 
सिन्धकाँठे का राजपथ नदियों के बहात्र के साथ जरा पन्छिम | 
Bed हुए दक्खन । प्राचीन काल से आज तक निचले iia 
काठ सं उत्तरपच्छिमी पंजाब तक जाने बाला रास्ता उत्तर 


भारत का मुख्य cy रजु 9. रहा à | S 
R Tel आधुनिक राबलपिंडी और 
पेशावर का | 


8 इलाका प्राचीन काल में पूरवी और पच्छिमीगन्धार 
दरा कहलाता था। रावलपिंडी से १८-२० मील उत्तरपच्छिम | 


ता ] | ४, २२, =} ४, ५२ 
L रावी-काँज ]; दे० वेदिक इंडेक्स में 'परुष्णी! | 
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( आधुनिक प्रांग और चारसद्दा ) पच्छिमी गन्धार की राजधानी 
थी | उपनिषरों फे समय ( नौती -आठत्ों शताब्दी इ. पू: ) स ही 
हम काशी और मिथिला से गन्धार जाने बाल रास्ते का बात सुनत 
हैं| बह इतना चलता था कि कोई आदमी “गाँव से गाँव पूछता 
हुआ गन्धार पहुँच” सकता था है 
जातकों के समय ( सातवीं, छठी शताब्दी ई. पू. ) तच्तशिला 
AA भारत का मुख्य विद्या-केन्द्र था, जहाँ भारतवर्ष क सघ 
प्रदेशों से गरीब-अम्ीर राजा-रंक बड़ी संख्या में ऊँची शिक्षा 
पाने के लिए पहुँचा करते थे। गंगा-काँठे के साथ गन्वार दश 
का व्यापार भी काफ़ी था। गन्धार से गैंगा-काँठे तक अनेक 
निःशस्त्र लोगों के अकेले यात्रा करने का उल्लेख है, जिस से 
प्रतीत होता है कि वह रास्ता खूब चलता और सुरक्षित था। 
उसकी अनेक शाखायें भी उस समय रही प्रतीत होती हें । 
शेरशाह और अकबर की सड़के-आज़म (ais gb रोड ) 
उसी रास्ते का नया संस्करण थी. और उसी प्रकार ,आज- 
कल का कलकत्ते से पेशावर तक का रेलपथ i 3 
असल में आजकल उत्तरपच्छिम से Gla तक दोहरा रास्ता 
चलता है । पेशावर से सहाग्नपुर तक और वहा से लखनऊ 
तक जो सीधी रलवे-लाइन गइ हे वह उत्तरां मागका सूचित 
करती है और उसके बड़े अंश में हिमालय की बाह्य REN 
की पहाड़ियाँ दीख पड़ती हैं । इस माग की रेखा वज़ीराबाद 
से दक्खिन भकती है केवल पंजाब की राजधानी को छून के 
लिए, और जलन्धर तक फिर अपनी दिशा ठीक कर लेती है 
इस के बराबर एक दक्खिनी माग हें जो लाहौर से रायविड 
फ़िरोजपुर, भटिंडा होकर देहली जाता है, वहाँ जमना पार कर 
दोआत्र में प्रवेश करता और गंगा के दाँये दाये प्रयाग जा TE TAL 
१. छान्दोग्य उपनिपद्‌, ६, १४, रे । 
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है. जहाँ फिर जमना पार, कर गंगा के दक्खिन जारी रहता है| 
लाहीर;के उत्तरपच्छिम फिलहाल एक ही मार्ग है | किन्तु उसके | 
समानान्तर दो दविखनी मार्ग अंशतः बन रहे हैं । यदि बन्न से | 
सिन्ध पार ङुन्दियाँ तक सीधा सम्बन्ध हो और = feat से| 
gua तक जो लाइन गई है और खुशाब से सरगोधा तक जो 
लाइन बन रही है, उसका सरगोधा के आगे सांगल! तक भी 
सम्बन्ध हो जाय जहाँ से आगे लाहौर तक लाइन है ही. 
अथवा यदि पंजाब और अफगानस्तान के मुख्य व्यापार: पथ ait | 
गोमल के नीचे डेरा इस्माइलखाँ का सिन्धसागर दोआत्र के आर | 
पार भंग से सीधा सम्बन्ध हो जाय, ओर कग से गाजरा जकाड़ा | 
EA होते हुए Weer के करीब तक जो लाइन बन रही | 
ह, उसक द्वारा सीधे दिल्ली चले आँय तो यह बन्न-लाहौर-मार्ग | 
और उससे भी बढ़ कर डराइस्माईलखाँ-देहली-माग ठीक | 
दक्खिनी रास्ते को सूचित करेगा। पेशावर Gaz बाली लाइन | 
का रुख काबुल की तरफ है, डेरा इस्माइलखाँ-गोमल वाली | 
की गजनी की तरफ रहेगा ' लखनऊ के आगे उत्तरी रास्ता | 
गंगा क उत्तर उत्तर तिरहुत पार कर कटिहार पर्चेतीपुर होकर | 
आसाम तक जा पहुँचता है, जब फि दक्खिनी रास्ता प्रयाग | 
पर गंगा पार कर बनारस के सामने तक, और वहाँ से गंगा 
के दाहिने भागलपुर तक जाफर गंगा के साथ २ कलकत्ता, | 
अथवा बनारस के सामन. या पटना के कछ आगे से विन्ध्यमखला | 
के फिनारे को सीधे काट कर कलकत्ता निकल आता हैं | | 
इन मुख्य रास्तों के बीच बहुत से रास्त है जो उत्तरी और 
दरिखनी मार्गों को परस्पर मिलते हैं । उन में से जो लाइन 
लखनऊ और अयोध्या से बनारस होकर गंगा पार करती है, | 
उसक पूरव उत्तरी और दाक्खिनी रास्तों का परस्पर सम्बन्ध 
उतना सुगम नहीं रहता, क्योंकि गंगा उसके आगे बहुत फैल 
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गई है, और उसके उत्तर दक्खिन के रास्तों को. मिलाने वाले राम्ते 
स्टीमरों द्वारा ही गंगा को ala सकते हैं | उसके नीचे केबल एक 
जगह अर्थात्‌: नदिया और राजशाही ज़िलों के बीच सारा घाट 
पर गंगा की मुख्य धारा पद्मा पर रेल का पुल है । इसी कारण. 
बनारस से उत्तरपूरब तिरहुत, उत्तर बंगाल और आसाम का 
रास्ता, ओर विशेष कर उसका गीतलदह के पूरव का आसाम 
चाला ठुकड़ा केवल स्थानीय महत्त्व का है; उसकी गिनती मख्य 
राजपथों में नहीं है । र i 
किन्तु बनारस के नीचे गंगा और ब्रह्मपुत्र का जलमाग बड़े 
महत्त्व का है । गंगा में बक्सर तक और घाघरा में अयोध्या तक 
AA र चल >A na G ~ 
छो स्टीसर चलते हैं, पटना के नीचे गंगा में बड़े स्टीमर भी 
चलने लगते È । ग्वालन्दो में जहाँ गंगा और aga मिलती हैं. 
उनका भारी नाका है; वहाँ से ऊपर ब्रह्मपुत्र में वे दिल्लूगढ़ तक 


` `a g Ni ~ ` NAN 
| नियम से जात ह, आर दरसात में आसाम क उत्तरपूरबी छोर : 


सद्या तक भी जा सकते हैं । पूरवी बंगाल की सुरमा नदी में 


| भी उनका बाकायदा आना जाना है: 


१ बंगाल से आसाम जाने को मैदान में के रास्ते केवल दो हैं, 
एक ता उत्तर बंगाल से ब्रह्मपुत्र के उत्तर उत्तर, दूसरे पूरबी बंगाल 
स गारो पहाड़ियों का चक्कर लगा कर नरी के दक्खिन दक्सिन | 


। वासरा रास्ता पूरब बंगाल से खासी जयन्तिया पहाड़ियों के पूरब 


कपिली और घनसिरी नदियों की घाटियों में से ब्रह्मपुत्र के 


| दक्खिन जा निकला है । किन्तु ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जिस पर कहीं 


भी कोई पुल नहीं है. इसलिए उसके दाहिने और बायें रास्तों के 
बीच केबल जहाज़ों से ही आना जाना हो सकता है । 

_ पशावर-पचतीपुर (या टीक टीक कहें तो खैबर-गीतलद॒ह ) 
चाले उत्तरी राजपथ में से जगह जगह हिमालय की तरफ़ शाखा- 
मागे गये हैं । नौशेरा से मालाकन्द दरे के नीचे दई तक, 
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aaa से हजारा जिले की तरफ हवेलियाँ तक, स्याल फोट से | 
जम्मू, अमृतसर से पठानकोट और कुल्लू-बाटी, अस्वाज्ञा से| 
शिमला, लक्सर से देहरादून, बरेली से काठगोदाम, हाजीपुर से 
रक्सौल, कटिहार से जोगबानी और गीतलदह से ज यन्ती तक वे 
रेलपश्च उनके नमूने हैं । दक्खिनी राजपथ सें से इसी प्रकार जो 
रास्ते विन्ध्यमेखला पार कर दक्रिखन गये हे, चे शाखामाग नहँ 
हैं, प्रत्युत प्रधान राजपथ हैं, और उनका उल्लेख हस बिन्ध्यमे खला 
प्रकरण में करगे । | 


किन्तु पंजाब से सिन्ध जाने वाले रास्तों की विवेचना यह 


पर करना आवश्यक है । वे पंजाब की नदियों के आप्राद इला! " 


के साथ साथ गये हैं, इसलिए स्त्रभावतः उनका रुख ठीक पंजा 
की नदियों के अनुसार है । एक रास्ता देहली-लाहोर वाहे 
 दुक्खिनी राजपथ में भटिण्डा से फटक्रर सतलज के किनारे किना! 
नीचे चना गया है; एक उसी प्रकार उत्तरी राजपथ में से अटा 
के पास से फट कर सिन्ध के बायें किनारे के साथ चला गया है। 
दोनों के बीच पांच वैसे ही रेलपथ् और हैं, और वे सत्र अन्त 
gala की नियो की तरह एक में मिल जाते हैं । वह रास्ता गि 
सिन्म प्रान्त में पहुँच कर सिन्ध नदो के दोनों तरफ हो जाता है! 
दोनों तरफ के रास्तों को परस्पर दा Aa पुल जोड़ते है, ए 
ता रोर ओर सक्खर के बीच का आश्वयजनक कूत्तना ( वा 
खम्भों का ) पुल, और दूसरा हैदराबाद के पास कोटरी का पु 


सिन्ध के मंदान ने अपने उत्तरपच्छिमी छोर a | 
अन्दर AIA का एक IAT सा बढ़ा कर थेला दिया है, जिसे कै 
aza कहते हैं, और जिसमें सित्री का प्रसिद्ध प्रदे रा या सित्रिस्त 
भी है सक्खर से उसी मेदान के बढाव में से होकर बिलोचिस्त 
की रल-लाइन गई है । 
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_ gue जमाने में पंजाब और सिन्ध की नदियों में भी गंगा- 
कोठ की नदियों की तरह यातायात था और जलमा स्थलमार्गों 
से अधिक के थे। छठी शताब्दी $o पू० के अन्त या 

सम्राड्‌ दारयबहु' का एक जल- 
र काबुल नदी के संगम से समूचे 
र किनारे किनारे लाल सागर के उत्तर 
छोर तक जा पहुँचा था । उसके बाद सिकन्दर जब अपनो चढ़ाई 
में व्यास नदी से बापिस लौटा तब उस ने पंजाबी afi से 
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सिन्ध की यात्रा कर सस 


w 


छ मुहाने तक सेनासहित उसी बेड़े पर यात्रा की थी । मुस्लिम 
ऐतिहासिकों ने लिखा है कि महमूद गजनत्री कीं सना को 
सोमनाथ की चढ़ाई से लौटते समय पंजाब की नदियों के काँठों 
में रहने वाले जाटों ने लूटा-घसोटा और तंग किया था; इसीलिए 
दूसरे बरस जब उनको दण्ड देने के लिए महमूद ने भारतत्रर्ष पर 
अन्तिम चढाइ की, तत्र सुलतान में उसने चौदह सौ नावों का बेड़ा 
तयार कराया, जिसका मुकाबला करने को जाटों ने चार हजार 
नाव जमा कों | मध्यकालीन भारत के इतिहासलेखक लेनपूल 
मुस्लिम ऐतिहालिकों के इस कथन की मज़ाक करते हुए Hale 
हैं--“जो भी हुआ हो, हम तसल्ली रख सकते हैं कि सिन्ध की 
उपरली धारा में कभी पाँच हजार नावें जमा न हुई थीं, और 
कि पहाडी जातियाँ प्रायः नाविक लड़ाइयां नहीं लड़ा करतीं 1” 

१. नवीन फारसी. रूप दारा, अंग्रेज़ी अपञ्र श डेरियस, दारयवहुज्‌ 
का अन्तिम प्‌ प्रथमा के एकत्रचन को सूचित करता है, बह नाम का 
अंश नहीं हे । १ 

२, मेडीईवल इंडिया ( मध्यकालीन भारत ). (स्टोरी आव दि 


AN 


नेशन्स--जातियों की कहानी-सीरीज़ञ ), yo २८ । 
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इस तसल्ली से.लेनपूल ने केवल अपना अज्ञान प्रकट किया है। 
सुलतान के जाटों को seat ने किस प्रक्रार पहाड़ी जातियों में| 
faa लिया सो समझना कठिन है । आजकल पंजाब का जलमा, 
विशेष नहीं चलता, केवल सिन्ध नदी में व्यापारिक नावें आती । 
जाती हैं । FN i MNS. 

उत्तर भारतीय मैदान के पूरव-पच्छिम छोरों को जोड़ने बाहे| 
जिन रास्तों को हमने उसके मुख्य राजपथ कहा हे, उनको परस्पर 
तुलना अब की जा सकती है । उत्तरी và में से हिमालय 
जाने बाजरी सब शाखाय निकलती हैं, जब कि दक्खिनी में से | 
बिन्ध्य-मेखला और दक्खिन जान वाले रस्ते | हम आगे | 
देखेंगे कि पंजाब से दक्सिन जाने का सुगम रास्ता दिल्ली हो कर 
है. इसलिए दक्खिनी रास्ते के पंजाब वाले टुकड़े में से कोई 
_ अच्छा रास्ता दक्खिन भारत नहीं जाता | दूसरे पंजात्र के मैदान 
के विषय में ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है उस से स्पष्ट है कि 
उत्तरी रास्ता पंजाब के आबाइ हिस्से में से गुज़रता है, और 
दक्खिनी थल बार और बांगर में से। इसी कारण दक्खिनी 
रास्ते से अभी तक रेल लाइन पूरी नहीं निकली, और उसका 
व्यापारी महत्त्व भी उत्तरी से बहुत कम है । तो भी बन जाने पर 
उसका सामरिक महत्त्व बहुत होगा, क्योंकि वह गोमल और 
गजनी का मुख्य रास्ता होगा | गोमल पंजाब और अफ़्गानिस्ताग 
क बीच मुख्य व्यापारपथ है और उसमें रेल निकालने के लिए 
पूरी जाँच हो चुकी हैं; जत्र ag रेल बन =o तब दिल्लीः 
भ.टडा भंग डेरा इस्माईलखाँ-गोमल गजनी . मार्ग व्यापारिक 
महत्त्व में भी सहारनपुर पेशावर-खे्र।-काबुल माग से क्रमन 


N A A 


रहेगा | तो भी अभी तक वह बिलकुल बियाबान है । हम zat 


कि उसके लाहोर-देहली वाले टुकड़े में फीगोजपुर और Bled 
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बड़े नाकेतन्दी के स्थान हैं, इस कारण भो उसका विशेष 
सामरिक गौरव है । HEAT गजानवी अपनी चढाइयो सें हमेशा 
उक्ती रास्ते आया करता AT | 

Preg दिल्‍ली से बनारस तक दोनों रास्ते एक समान HETT 
के हैं, बल्कि दक्खिनी का महत्त्व उत्तरी से कुछ अधिक ही है, 
rath दोनों .रास्ते जहाँ एक ससान आवाद इलाकों में से 
गुजरते है, वहाँ saat रास्ते का दकिन भारत से व्यापार 
उत्तरी रास्ते के हिमालय वाले व्यापार से अधिक कीमती है 
यदि हिमालय या हिमालय पार के प्रदेशों अर्थात्‌ नेपाल तिब्बत: 
आदि में से कोइ अपनी सामरिक और राजनेतिक शक्ति बढ़ा 
ले और जापान या तुर्की की तरह जागरूक हो जाय, तो उत्तरी 
सःगं का सामरिक महत्त्व बहुत ही बढ़ जायगा | हिमालय के 
प्रदेश यदि अपने सफ़ेद कोयले' की अनन्त प्रसुप्त शक्ति का प्रयोगः 
करने लगें. तो उत्तरी मार्ग व्यापारिक महत्त्व में भी दक्खिनी 
को मात कर देगा | , 

बनारस के वाद्‌ उत्तरी राजपथ का महत्त्व दक्खिनी की 
AGA बहुत ही कम रह जाता है. क्योंकि दक्खिनी मागे जहा 


१. भाप की शक्ति अर्थात्‌ पानी की भाप बनते समय फेलने की 
शक्ति से जब से मनुष्य काम लेने लगा है तव से ईंधन एक अमूल्य 
चीज़ हो गई है । बिजली की शक्ति बड़ी मात्रा में पैदा करने को भी 
ईंधन चाहिए | इन आविष्कारों के युग में पहला मुख्य ईं धन तो पश्र 
का कोप्रला ही था | बाद जलमप्रपातों से चक्की चला कर उससे act 
निकालने की विधि निकली | उसमें एक बार बाँध बना कर प्रपात को 
नियमित करने और चबिकयाँ ( टर्बाइन ) लगाने-का जो खच हो जाता 
है, उसके बाद लगभग कुछ भी खर्च नहीं पड़ता, और बहुत ही सस्ती 
बिजली मिळती जाती है । जलप्रपातों का मल्य इस प्रकार कोयले सेः 
कम न रहा, और इसलिए उन्हें अब “सफेद aaa ser जाता है | 
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समुद्र और विदेशों का द्वार खोलता है वहाँ उत्तरी आसाम à 
एकान्त प्रदेश की तरफ़ ले जाता है | किन्तु चीन की राष्ट्रीय 
जागृति ज्यों ज्यों उसके पूरवी छोर से अन्दर की तरफ़ आसाम | 
N स्यो आसाम | 

के सीमान्त का गौरव बढ़ना जायगा | भारतवर्ष और बरमा को | 
लाहे की पटरी से परस्पर जोड़ने के लिए सत्र से सुगम रास्ता | 
आसाम के दक्खिनपूरव छोर से पतकोई और नामकिउ पहाड के | 
बीच से लांघ कर इरावदी की घाटी में जा निकलने से ही होगा। 
यदि भारत और बरमा इस प्रकार लोहे की लकीर से कभी जुड़ | 
गये तो आसाम-माग का सब तरह का महत्त्व बढ़ जायगा | | 
किन्तु विद्यमान अवस्थाओं में उत्तर भारत का मुख्य ue 

पथ वह्‌ हे जो पशावर स अम्बाला या सहारनपुर तक पहुँच कर 
दिल्‍ली की ओर Heat और फिर दिल्‍ली स कलकत्ता जा. 
निकलता है । हम देखेंगे कि उसमें नदियों के gat क अतिरिक्त | 
तीन स्थान नाकेब्रन्दी की दृष्टि से विशेष गौरव के हैं--एक अटक | 
` और जेहलम के बीच नमक की पहाड़ियों वाला टुकड़ा, दूसरे | 
कुरुक्षेत्र क बांगर वाला, और तीसर बिहार और बंगाल के a 
की पहाड़ी मेखला वाला | | 


| 


के पड़ौसी युइन्‌ नान प्रान्त में पहुँचती जायगी त्यो एर 
गा! 


G 
be 
XN 
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उत्तर भारत के खुले मैदान के सब स्थल-मागो पर उक्त तीन | 
स्थानों के अतिरिक्त मुख्य रुकावट नदियों की है । प्राचीन काल | 
की सेनाओं और व्यापारियों के लिए तो नदियों की रुकावट 
बहुत बड़ी थी | हमारे वाङ्मय में उस रुकावट की सब से 
पुरानी याद राजा सुदास के उपाख्यान में है | सुदास उत्तर पञ्चाल | 
( करीब करीब . आधुनिक रुहेलखंड ) का राजा था, 
और उसने wat ( परुष्णी ) के किनारे दस राजाओं और 


१. प्रा० ae, Jo २८०-२८१ । 
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जातियों को, जिनमें आधुनिक पठानों के पूवज पकथ लोग 
भी थे, इकट्रे हराया था । किन्तु सतलज ( शुतुद्रि) और 
व्यास ( वियाश्‌ ) के संगम पर पहुँच कर उसकी सेना 
को we जाना पड़ा था, जब कि विश्वासित्र ऋषि के स्तुति 
करने से वे दोनों नदियाँ अपने उमड़ते प्रवाह को थास 
कर इस प्रकार झुक गई जैसे ( बच्चे को दूध ) पिलाने के लिए 
of कुक जाती है, अथवा पुरुष को आलिंगन करने के लिए 
कन्या,” और सुद्रास की सेना उनके पार उतर सकी? । 
विश्वामित्र और नदियों को वह मनभावनी बातचीत ऋक संहिता 

के लोगों की कविता में नदियों क देवताओं 
को रिझाने की वसी शाक्त नहीं रही, इसलिए उनका रास्ता 
हमेशा हिमालय की Sle में चलता हुआ उथले घाटों पर नदियों 
को पार करना पसन्द करता था । बाल्मीकि रामायण ( लगभग 
५०० ई० पू० ) के वृत्तान्त के अनुसार अयोध्या से जो सन्देशहर 
भरत के ननिहाल केकय देश (पंजाब के आधुनिक गुजरात 
शाहपुर, जेहलम जिले) को गये थे, उनके रास्ते पर व्यास 
नदी के किनारे तक से पहाड़ स्पष्ट दीखते थे । सिकन्दर ने 
अपनी चढाई में पंजांब की नदियों को हिमालय के निकट ही निकट 
लाँघा था । अकबर को अपने माइ के विरुद्ध ठीक बरसात के 
मौसम में काबुल पए चढ़ाई करनी पड़ी थी, इसलिए उस ने 
अपनी फौज को आगरा से अम्बाला तक ले जा कर लगातार 
हिमालय के साथ साथ रक्खा था, यहाँ तक कि अम्नतसर और 
लाहौर के मुख्य माग को छाड कर गुरदासपुर ओर स्यालकोट 


जिलों में से गुजरना उसे पसन्द था | 


ot 
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aha के पत्तनों पर शत्रु की राह छेंकना'सदा सुगम होत 
है, इसी कारण समूचे इतिहास में उन का बड़ा 'सामखि 
महत्त्व रहा है। इतिहास में ऐसे अनेक sora हैं. जब À 
इस प्रतीक्षा में एक दूसरे की राह रोके महीनों पड़ी रहीं। 
पच्छिम तरफ़ से उत्तर भारत के मैदान में आने पर सत्र ये 
पहले सिन्ध नदी पड़ती है, इसलिए उस के घाटों का विशेष 
महत्त्व रहा है । प्राचीन काल में उस का सुख्य पत्तन अटक से 
भी ऊपर उद्भाण्डपुर ( आधुनिक ओहिन्द. seq या उन्द) 
था, क्योंकि उन दिनों सिन्ध पार के देशों कां रास्ता पेशावर, 
ओर Gat हो कर नहीं, प्रत्युत उत्तर तरफ़ दरा मलाकन्द और | 
पुष्करात्रती हो कर जाता था। नीचे के दूसरे अनेक घाट भी 
हमेशा काम आते रहे होंगे। उदाहरण के लिए महमूद गज़नवी 
Tad से सीधे गोमल लाँघ कर डेरा इस्माईलखान के ज़रा 
नीचे भक्खर पर सिन्ध पार करता और उसी रास्ते भारत में 
जाया करता था जिसे हम ने दक्खिनी राजपथ कहा है। किन्तु! 
शाहजहाँ के समय मुरालों की कम्दहार जाने वाली Gar 
गोमल या बोलान दरों से जाने के बजाय काबुल होकर ही 
कन्दहार जाती थीं, अर्थात्‌ उत्तरी रास्ता पकड़ती थीं। आजकल | 
पेशावर जाने के लिए अटक का और कोहाट जाने के लिए 
खुशालगढ्‌ का पुल हैं| उस के नीचे पंजाब में सिन्ध पर कहीं | 
पुल नहीं हे | सिन्ध के किनारे किनारे जो रेलपथ गया है. उस | 
में कालाबाग़, दयांखाँ, और -गाजीघाट पर सर्दियों में aval 
के कच्चे पुल बन जाते और गर्मियों में जहाज़ तथा मोटर लाँच क्‍ 
से नदी पार करने का प्रबन्ध रहता है। किन्तु नीचे सिन्ध 
प्रान्त में सक्खर और कोटरी के दो विशाल पुल हें जिन पर 


| wees 


विरोधी सेनायं एक नदी के दोनों तरफ़, कोन. पहल करता है ' 
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[गम होत 
' सामखि। 
ह जब ते| 
करता है 
डी रहीं। 
र सबसे 
गा विशेष 
अटक से| 
पा उन्द्‌). 

पेशावर। 
हन्द और 

घाट भी 
` गज़नवी | 
के जरा 
भारत में 
| किन्तु 
[ सेनाय | 
होकर ही| 
आजकल | 


के लिए, 
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सिन्ध के दाहिने तरफ़ का रुक-कराची की रेल का टुकड़ा तथा 
७ ne ९ है 
बिलोचिस्तान की समूची रल-पद्धति निर्भर है । 
रक और जेहलम के बीच का टुकड़ा उत्तरी राजपथ में 


एक खास नाफेबन्दी की जगह है। दोनों नदियों के बीच सीधे: 


शस्ते से यहाँ उतना ही अन्तर है जितना फिलौर से जगाधरी 
तक सतलज और जमना में। हिमालय की श्र'खला ने यहाँ 
नमक की पहाड़ियों के रूप में अपनी एक बाँहीं आगे बढ़ा दी 
है, जिसने जेहलम नदी का रास्ता बाँध रिया है। नमक की 
हाड़ियों की यह स्थिति सामरिक दृष्टि से बड़े महत्त्व की है | 
चे पहाड़ियाँ सिन्धलागर दोआब के उपरले sara हिस्से 
को नीचे के ऊजड़ हिस्से या थल से अलग कर देती हैं। उनके 
ठीक उत्तर amy हजारा ज़िला (प्राचीन उरशा) का और 
जेहलम के फिनारे फिनारे कश्मीर-घाटी का भी रास्ता है । हजारा 
जिले से दरइ-देश की गित्रगित-घाटी, उस के पार पामीर और 
पामीर द्वागा बलख्‌ बद्ख्शाँ और चीनी तुर्फिस्तान को सीधे 
रास्ते गये हैं ज्ञिनका उल्लेख हिमालय प्रकरण में किया. 
जायगा । प्राचीन काल में पामीर और बदर्शाँ का नाम ही 
कम्बोज देश था १ शौर वह भारतत्रषे की सीमा पर एफ़ 
शक्तिशाली राष्ट्र था. इसी कारण तब उसका सीधा रास्ता 
देने वाले उरशा का भी बड़ा गौरव था । इस प्रकार पूर्बी 


गान्धार की राजधानी तक्षशिला काबुल कम्बोज और कश्मीर 


तीनों के रास्तों की जड़ पर थी, और तीनों को काबू करती थी । 
सिकन्दर को afta देशा ( कश्मीर की दक्सिन पड़ाड़ियों में * 


आधुनिक सिम्भर राजौरी ga रियासतों ) की चिन्ता वहां करनी * 


पड़ी थी और शोरशाह ने बीर गक़्खड़ों के उसी देश में एफ तरफ. 
OR, दे० नीचे, परिशिष्ट १ (१) । ae 2 
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काबुल से हुमायूँ के और दूसरी तरफ़ कश्मीर से ATERI बडा 
रास्ते पर नज़र रखने के लिए रोहतासगढ़ को रचना की थी।' aa 
आज भी भारतवर्ष की सब से बड़ी फोजी छात्रली (रावलपिंडों) sra 
feet सम्भावित सिऊन्दर के पैरों की.आहट को उसी ऐतिहासिक बह ' 
स्थान में सजग सुना करती है । वास्तत्र में उत्तरपच्छिम के' पर ह्‌ 
किसी हमले को भारतत्रषे के शासक यदि अफगानिस्तान मे राज 
रोक सकें ता पहले सिन्ध के घाट पर उसे रोकने की HRA बाले 
करेगे, ओर यदि वहाँ भी सफल नहों तो पहली बड़ी लड़ाई जो द 
रावलपिंडी पर ही होगी । | द्याचा 
पंजाब की दूसरी नदियों के पत्तनों का गौरत्र भी कम नहीँ, जोड़ 

है । जेलम के पत्तन पर ही मिऊन्इर और dra का जग) ÈI 
गोरिः 
याध 
पर २ 


स्रसिद्ध युद्ध हुआ था, और उस युद्ध से पहले दो महीने तक 
कदूनिया और केकय देश के राजा एक cat के सामने उस 
पत्तन पर डेरा डाले पड़े थे । शेरशाह ने दक्खिनपचिल्लम dan 
में कई थानों और पिलो की रचना की थी; मलतान के नाचे 
Raa के ठीक पूरबी तट पर उसके नाम का जा नगर हे, यदि निकर 
वह उसी का किला रहा हो तो उसकी पेनी आँख द्वारा उस खान है। । 
के सामरिक महत्त्व की पहचान भी उतनी ही प्रशंसनीय है, उत्तर 
जितनी नमक की पहाड़ियों में रोहतास के । रोहतास जैसे उत्तरी आइ 
राजपथ और वहाँ से सीधे उत्तर जाने बाले कश्मीर-कस्बोज के तेग र 
रास्तों को काबू करता था, शेरशाह थाना वेमे ही गजनी और पूरव 
कन्द्हार से गाँमल और बोलान द्वारा आने बाले दक्खिनी राजपर्थ उसी 
पर तथा साथ ही साथ मिन्ध क रास्ते पर भी नजर रखता था! | qa: 
आजकल राहतास की उत्तराधिकारिणी गवलपिंडी छावनी "E 
शेरशाह थाने की मुलतान छावनी है । ल्ला 
TAA को आबादी का अन्त सतलज के पूरबी तट पर हीता इुज्िय 


है। ue. Sa कितती ARANTES का सब 


ता हैदर के 
की थो।' 
ERIRE 
) तिहासिक। 
[च्छिम के 
हतान में न 
कुछ Te 
डी लड़ाई 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५१ ) 


xA 


बड़ा शस्त्रागार फ़ीरोजपुर में हे जहाँ से कुछ दक्म्विनपूरब उसी 
राजपथ पर भटिंडा है । फ़ीरोजपुर सतलज aid क उपरले 
आवाद हिस्से और निचले बार की ठीक सीमा पर है, दूसरी तरफ़ 
ag पंजाब की आवादी और भटिंडो कुरुक्षेत्र के बाँगर की सीमा 
पर है | इस प्रकार फीरोजपुर और भटिंडा एक तरफ़ दिल्‍ली के 
राजपथ की और दूसरी तरफ़ सतलज के साथ साथ सिन्ध जाने 
वाले रास्ते की जड़ पर हैं । इन्हीं केन्द्रों से बे रास्ते भी फटते हैं 
जो दक्खिनी राजपथ को उत्तरी राजपथ से मध्य पंजाब (लाहोर) 


| दावा” (जलंधर) तथा पूरब पंजाब (लुधियाना और राजपुरा) में 


कम नह, 
का जगः 
परीने तक | 
गा मने उस 
;स पंजा 

के नीचे 
उस स्थान | 
सनीय है| 
से उत्तरी 
FAA क | 
जनी और | 
| राजपर्थ 
बता था। | 
बनी तर्था 


`~ | 
पर र 
गि सत्र ९ 


जोड़ते हैं । झटिंडा राजपूताने की मरुभूमि के भी ठीक सिर पर 
है । पिछले qua जमाने में fara लोग बादशाही शक्ति के साथ 
गोरिल्ला-युद्ध करते समग्र प्रायः उसी के चौगिद जंगल को अपना 
आधार और शर्ण बनाते और उस में से निकल कर मुख्य रास्तों 
पर झपटा करते थे 7 र 


पंजाब की नदियां पार कर हम कुमक्षेत्र के बांगर Faq 
निकलते हैं जा सिन्व-सेदान और गंगा-मैदान का जलविभाजक 
। भारतत्रष भर में वह शायद सत्र से प्रसिद्ध नारा है । उस के 
उत्तर हिमालय है तथा afaa मारवाड़ की सरुभूमि और 
आइावत्ता की उपत्यका के घने sina बीच में मैदान की एक 
तंग गदेन सतलज के खाइर को जमना के खाइर से जोड़ती है | 
पूरव से पच्छिम या पच्छिम स पूरत्र जाने वाली सेना के लिए 
उसी तंग गदन में से गुजरना जरूरी है | दक्खिन भारत और 
पंजाब के बीच भी बही रास्ता देती है | पंजाब और गंगा-काँठे 


Yo RDlEi में केवल ' द्वाव्रा ? कदने से सतलज-व्पास का दोआब ही 
E> A ७ 
समझा जाता ह | उसका [नचला हिस्सा जळवर ज़िला है, और उपरला 
हुशियारपुर ज़िला । : Da 
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के मैंदानों में एकमात्र worse नदियों हैं, और नदी के एक घा. 
से पार न हो सके तो दूमरे से सही। आगे, पीछे ऊपर नशे 
बढ़ने और रास्ता बदलने के लिए वहाँ बड़ी गु'जाइश है। पर्चा | 
से हमला करने वाली शक्ति यदि पूरव की शक्ति को मज़बूत भ 
पाय तो भी वह सिकन्दर की तरह पंजाब की नदियों के बहाव 
के साथ साथ दक्खिन तरफ़ झुक सकती है, ad कि उधर ॥| 
माग भी वेसा ही रक्षित न हा । किन्तु यदि वह सतलज के पा 
तक आसानी से उतर आय तो आगे वह किस तरफ़ बा. 
सकती है ? उत्तर तरफ़ दिमालय है । यदि वह सीधे दक्खन बह 
तो उसे वही कठिनाइयां झेलनी होंगी जो नागौर-मेडता के राख 
मारवाड पर चढाई करते समय शेरशाह को मेलनी पड़ी थीं। 
शेरशाह tar अद्वितीय संगठनकर्त्ता भी तब कह उठा था कि 
मुट्ठी भर जो के लिए हिन्दुस्तान का राज गँवान लगा था ! इस 
दशा में यदि पूरव की शक्ति बिलकुल नपुंसक नहीं है तो धम 
करने वाले के लिए दो ही मार्ग हैं-या तो सिकन्दर की तरह उले 
पाँव पीछे लौट जाय और नहीं तो युद्ध करे । यहाँ जो युद्ध होगे 
वह उस के और भारत के भाग्य का निर्णय करेगा | यहाँ विजय 
पाने से उस के लिए गंगा-जमना के खुले मैदान का ही मार्ग 
खुल aim, त्रिन्ध्यमेखला हो कर दविखन जाने वाले मार्गों वा 
पहला दरवाजा भी उसके हाथ आ जायगा | | 
भारतवर्षे के भाग्य का कितनी वार इस भूमि पर निपटारं 
हुआ है ! प्रत्येक भारतीय बच्चा भी जानता है कि कौरवों और 
पाण्डवों का महाभारतर्‍युद्ध कुरुक्षेत्र की इसी भमि पर हुआ था| 
किन्तु उस युद्ध में दोनों पक्षों की सनायें किस किस तरफ़ 
बढ़त हुए यहां एक दूमरे के आमने सामने आ जुटीं सो स्पट 
करने की कोशिश आज तक नहीं की गई । स्वर्गीय श्रीयुत पार्जीट 
“ने भारत युद्ध के दोनों पत्तो की भिन्न भिन्न जातियों के स्थात 
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} एक घा 
ऊपर नीरे 
)। पर्दा 
मज़बूत ॥ 
| क बहा 
3 उधर 
ज कपा 
तरफ़ बह 
किखन ब. 
i के राख्न 
पड़ी att 
था कि गे 
था ! 3a 
तो हमला 
[रह उले 
युद्ध होग॑ 
हाँ विजय 
ही माग। 
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निश्चित करने का aa क्रियां था) | वे इस परिणाम पर पहुँचे 
थे कि कौरवों की तरफ़ प्रायः पंजाब और सिन्ध की सब जातियां 
ओर पूरव अर्थात्‌ Pare बंगाल उड़ीमा की सत्र जातियां थीं, जब 
कि पाण्डत्रों की तरफ़ मुख्यतः उपरले गंगा-काँठे की कुछ जातियां 
तथा गुजरात-राजपूताना की जातिया थीं। उस शिनाख्त में 
पार्जीटर से एक दो गलतियँ भी हो गई हैं | aE और मालव 
लोग कौरत्रों की तरफ़ से as थे जिनमें पार्जीटर ने आधुनिक 
मालवा का मान लिया था, किन्तु हम पिछले इतिहास से जानते 
हैं कि gza मालत्र पंजाब के थे । यदि पार्जीटर की पहचान में यह 
ओर ऐसे एक आध और संशो जन कर दिये जाँय तो उनका निकाला 
हुआ नकद नतीजा और भी स्पष्ट और पुष्ट हो जाता है। इस 
प्रकार हम भारत युद्ध की यह व्याख्या करते हैं कि कौरव पक्ष की 
धूरबी Gala और पंजाब की सेनायें पहले परस्पर मिलने के fae 
एक दूसरे की तरफ बढ़ी, जबकि पाणडत्र सना ने मत्स्य देश 
( आधुनिक अलवर ) की राजधानी उपप्लव्य से सीधे उत्तर बढ़ 
कर उन्हें परस्पर मिलने से रोकना चाहा, और इस प्रकार कुरुक्षेत्र 
में दोनों पक्त एक दूसरे से जा भिड़े । 
खेर, कुरुक्षेत्र के नाके की प्रसिद्धि सुदूर अतीत की उम 


मागों al धुँ'घली घटना से जितनी है, उतती ही अत्रौ चीन इतिहास के 


| 
fareni 
Ñ ओ! 


अनेक युद्धों से भी । प्रथिवरीगज और मुहम्मद गोरी के भाग्यः 
निर्णायक संग्राम ने तरावड्डी की रक्तरञ्जित भूमि को इतना 


१, जनेल औफ दि रौयल एशियाटिक सोसाइटी, १६०८. पृ० ३०६ 
भादि | आगे इस पत्रिका का निर्देश ‘sto रा० To सो०? संकेत से किया 
aam | 

>, इतिहास की बहुत सी पुस्तकों में इस स्थान का नाम ‘ata’ 


लिखा रहता 2 | ata कोइ जगह नहीं है, ठीक नाम तरावड़ी है । 
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प्रसिद्ध कर दिया है कि आज भी कुरुक्षेत्र के जाट फिसी प 
बहुत GH होते हैं तो उसे तरावड़ी के घाट उतार देने की ai 
देते हैं । बाबर के भाग्य का पहला फैसला हुआ फिर a 
तरावड़ी से तीस मील दक्सिन पानीपत की भूमि में, और दूस 
मथुरा के कुछ ही दक्खिन राजस्थान के पठार के उत्तरी द्वा 
खानवा में । यदि खानत्रा में राना सांगा की जीत होती sh 
दोनों पक्षों में लड़ने की शक्ति बची रहती तो पंजाब की ag 
भाग निकलने से पहले पानीपत के क़रीब mda कहीं न कई 
हठी बाबर मुंह फेर कर एक बार फिर अपने भाग्य को 
आजमाता | मराठों और पठानों की लड़ाई ने फिर एक बा! 
उसी पानीपत पर भारतवर्ष के भाग्य का निपटारा किया। उस 
बार का मुक्रात्रला उत्तरपच्छिमी और दक्खिनी शक्तियों में था। 
मराठों ने अबदाली के पैरों की आहट सुनते ही अटक ah 
लाहौर के feat से गेरुआ झंडा उतार लिया था, किन्तु वे इतो. 
निबल न थे कि पानीपत के दरत्राजे को भी बिना लडे ah 
देते और नमेदा के घाटों पर शत्रु की प्रतीक्षा करते | उप लड 
के फ़ैसले से दोनों Tai की शक्ति पर जो प्रभाव हुआ वह शाय 
देर तक न टिकता, किन्तु उसी समय बंगाल के मैदान से ए. 
नइ उठी शक्ति चौऊन्नो हो कर उस युद्ध की गति को ताक रई 
थी, और दोनों पक्षों की क्षोणता में वह वृद्धि का अवसर उसके 
हाथ लग गया जिससे लाभ उठा कर आज वह भारतवर्ष al 
मालिक बन चुकी है । l | 


गंगा-कों ठे की नदियों के विषय में भी पंजाब की नदियों वी 
तरह समभना चाहिए | दिल्ली, आगरा, कन्नौज, = 
AAT, बनारस, पटना, भागलपुर आदि प्राचीन शहर सै 
नदियों के किनारे बसे और उनके महत्त्वपूर्ण घाटों को का 
करते हैं | प्राचीन भारतवासी नदियों के संगमो को पवित्र मात 
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थे, उनकी उस धारणा की जड़ में शायद सामरिक और 
ब्यापारिक उपयोगिता का ही विचार था । गंगा-जसमना-संगम पर 
प्रयाग, काबुल-स्वात-संगम पर पुष्कराबती और सोन-गंगा-संगम 
पर पटना सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व के नाकों को सूचित 
करते हैं । प्राचीन पाटलिपुत्र सोन और गंगा के ठीक संगम पर 
था, आजकल सोन saa दस मील पच्छिम खसक गया 
है । अयोध्या और कन्नौज गंगा-मेरान के अन्दर के घाटों पर 
हैं; कन्नौज कम से कम चार शताब्दियों ( सातवीं से दसवीं 
शताब्दी $o) तक उत्तर भारत के साम्राज्य का केन्द्र और 
समूचे भारत का मुख्य नगर था, उसके आधुनिक उत्तराधिकारी 
कानपुर और फ«खाबार हैं । इसी BAAN के पास फ़तहगढ़ 
के किते में सब्‌ १७५० ४१ में qual से दत्र.य! जाते पर 
TER के नवरात्र ने शरण ली थी, और १८०४ में लाड लेक 
ने होल्कर का पराभव किया था | 

किन्तु गंगा-मैदान के अन्दर के घाटों की अपेक्षा प्रयाग तक 
जमना और उसकी सहायक धाराओं के तथा नीचे गंगा के 
उन घाटों का महत्त्व अधिक है जो उसके दक्खिनी छोर 
पर हैं, और विन्ध्य-मेखला से आने वाले रास्तों को पहले पहल 
काबू करते हैं, ठीक उस प्रकार जेसे पंजाब के भीतर के घाटों 
की अपेक्षा सिन्ध नदी के घाटों का विशेष महत्त्व है | आगरा, 
धौलपुर, कालपी, प्रयाग, चुनार सब इस प्रकार के स्थान हैं। 
राजपूनाना और मालवा Pal से आने वाले रास्ते आगरा पर 
जमना पार करते हैं, और कालपी पर उसी प्रकार मालवा और 
बुन्द्ेजवण्ड के । मुस्लिम युग में कालपो बहुन प्रसिद्ध स्थान रह 
है। धौनपुर और चम्बल के दूसरे घाटों पर भी इतिहास की 
कोई कोई स्मरणीय घटनायें घट चुकी हैं । विद्रोही औरंगजेब 
जसवन्तसिंह को हरा कर जब ग्वालियर तक आ पहुँचा था, 
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दारा की फौज ने उसके सामने चम्त्रल कै सब घाट रोके ह 

थे। एक स्थानीय जमीदार से पता पाकर धौलपुर से चालीस 
मील नीचे एक तुच्छ से घाट पर जहाँ दारा की फौज ad, 

औरंगजेब ने नदी को पार किया । उस des निर्जल राले से. 

अपनी फौज को ले जा कर औरंगजेब ने अपने ५००० सैनिको. 
का नुकसान कर लिया, किन्तु उतने सैनिकों का लुक्रसान उस. 
फल की दृष्टि से महँगा न था जो एक बन्दूक चलाये बिनाही 
उस ने पा लिया-इसी एक चाल से वह दारा के पीछे आगरा मै) 
तरफ़ जा पहुँचा, और दारा को बिना aS पीछे भागना पड़ा | 


प्राचीन काल में प्रयाग से कुछ ऊपर जमना के बायें आधुः' 
निक कोसम गाँव की जगह कौशाम्बी नगरी oft) पच्छिम, 
समुद्र के बन्दरगाहों से मालवा होकर आने वाले व्यापारपश्र की. 
एक शाखा तब उज्जेन के बाद मथुरा होकर उपरले गंगा-मैदान | 
और पंजाब को तथा दूसरी शाखा कौशाम्बी हो रुर बिचले गंगा: | 
मदान को जाती थी | कौशाम्ती के नीचे जमना गंगा में जलमा | 
*1 चलता था । इस प्रकार मथुरा और वौशाम्बी दोनों तत्र बड़ी | 
समृद्ध नगरियाँ थीं । प्रयाग अब न केवल कौशाम्बी का उत्तरा: | 
धिकारी, प्रत्युत गंगा मैदान के ठीक केन्द्र की जगह भी है। | 
WUT क बाद भारतवर्ष का दूसरा शम्त्रागार आज वहीं है। | 
किन्तु जलमाग का उपरला छोर अब कौशाम्बी के बजाय बक्सर | 
तक रह गया है, PAAA एक अंश में प्रयाग का व्यापारिक गौरव | 
छु घट गया है । चुनार बघेलखण्ड के ठीक रास्ते पर है । 
बंगाल और उपरले गंगा-मैरान की शक्तियाँ जब एक दूसरे | 

पर लपकती हैं, स्वभावतः बक्सर की भूमि पर उनकी Ze 
लगती है, कारण कि बक्सर के बाद गंगा विशात्त रूप धारण कर 
लेती है, और यदि जल का रास्ता न पकड़ना हो तो वहीं गंगा को | 


पार कर लेना चाहिए-गंगा के बायं बायें भी बंगाल पहुँचा जा. 
if 
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| सकता है, किन्तु उसमें चक्कर पड़ता है, और दूसरे, बंगाल की 
| शक्ति जब आगे बढ़ेगी तो दक्खिन तरफ़ से ही बढ़ेगी क्योंकि 


बह रास्ता पहाड़ों के कारण सुरक्षित और छोटा है। बक्सर के 
पस कर्मनाशा की तुच्छ धारा के किनारे चौसा पर हुमायू' और 


oat की टक्कर हुई थी. और उसी बक्सर पर क्लाइव न बाद- 


शाही फ़ीजों को नीचा दिखाया था । 

' पटना के विषय में अभी कह चुके हैं। मगध ( दक्खिन 
बिहार ) के शेशुनाक राजाओं की राजधानी पहले गंगा के 
दक्खन पहाड़ों में राजयूह थी; किन्तु राजा seat a गंगा के 
किनारे पाटलिपुत्र का किला इसीलिए बनाया था जिससे गंगा के 
घाट को काबू कर उस्‌ पार के वृज्ियों के देश को वह 
TNA रख सके | 


पटना के वाद दक्खिन बिहार के पहाड़ों की Ea गंगा के ` 


साथ साथ बंगाल के किनारे तक इस प्रकार चली गई है जिससे 
बिहार बंगाल के बीच के राजपथ को मैदान की एक तंग गदेन 
में से गुजरना पड़ता है, और इस प्रकार वहाँ पंजाब की नमक- 
पहाड़ियों बाले टुकड़े की तरह एक अच्छो नाकावन्दी को जगह 
बन गई है । gic जिले में खड्गपुर की पहाड़ियाँ गंगा के सिफ 
छः मील दक्सिन हैं, ६० मील पूर्व तेलिय्रागढ़ी पर. उनका 
अन्तर केवल अढाइ मोल रह गया है यदि आमते सामने से 
दो सेनायें इस रास्त से आती हों तो कोई भी पहाड़ां का चक्कर 
लगाये बिना या गंगा पार किये बिना दूसरी के पीछे अचानक 
नहीं पहुँच सकती | खड़गपुर-पहाड़ियों के पास सूरजगढ़ पर 
शेरखां ने थोड़े से सवारों के साथ बंगाल के शाह की फ़ौज को 
रोका और हराया था, और उसी खान पर उसके वंशज 
अदाली सूर ने अपना राजमुकुट खोया था। किन्तु हुमायू' के 
साथ लड़ाई होने पर शेरखां इन पहाड़ों का चक्कर लगा कर. 
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weds के रास्ते गौड़ से रोहतासगढ़ आ निकला था। 
शुजा का पीछा करते समय मीर जुमला ने भी उसी प्रकार ah 
के किले से बचने के लिए खड़गपुर पडाड़ियों का चक्कर लगा 
था । आजकल बिहार-बंगाल के बीच की उसी पहाड़ी गरदन 
सुगेर के पास जमालपुर में इस्ट इंडियन रेलवे का भा! 
कारखाना है । 


निचले गंगा-काँठे तथा सुरमा और ब्रह्मपुत्र-काँठों के ख 
यर जल-मार्गो का उल्लेख कर चुके हैं। वहाँ की नदियां dai 
में अत्यन्त भयानक रूप धारण कर लेती हैं । पूर्वी बंगाल ah 
आसाम तो उस समय प्रायः उथला समुद्र सा हाता है जिस 
गाँव और भोंपड़े द्वीप से दिखाई दते हैं और प्रत्येक fren 
के लिए नाव उतनी ही आवश्यक होती है जितना gal 
akam खिलत्री ने उतावलेपन में जब भूटान पर चदा 
कर दी थी, उसे शिक्षा देने में भूटानियों ने बरसाती नदियों 
का उपयोग किया था । उसका वृत्तान्त आज ठीक की 
नह्‌ Se पर औरंगजे बी फौजों की आसाम की चढ़ाई की 
कहानी पूरी मौजूद है। पीछे कह चुके हैं क्रि बंगाल से आसा 
जाने के मैदान के रास्ते केवल दा हैं, या तो उत्तर में Ha 
से ब्रह्मपुत्र के उत्तर उत्तर, और या ढाका से aaga के पूर्ण 
चलत हुए गारो पहाड़ियों का चक्कर लगा कर । इन पहाडि 

र नरी का अन्तर बहुत ही थोड़ा होने 'से पहाड़ियों को 
पार करने के सिवाय और कोई तीसरा मार्ग नहीं है । उत्त 
तरफ्‌ हिमालय से संकोश, मनास, बड़ नदी, भरेली 
घाराए आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, दक्खिन तरफ गारे 
ड और नागा पहाड़ियों में से भी वैमी ही अनेक धागे 
थाती हैं। बरसात में वे सब उग्र रूप धारण कर दोनों खत 
मर्गों को रोक देती हैं, ओर अपुत्र के जलमाग पर जिस सं 
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का अधिकार न हो उसके लिए मरने के सिवाय कोई चारा नहीं 
छोड़तीं । मीर जुमला की फौजें जो दिहिंग नदी के किनारे गढ़- 
गाँव तक पहुँच चक्री थीं, चौसासा आने पर पानी मे इस प्रकार 
घिर गईं थीं कि उनका प्रत्येक थाना खुले समुद्र में उठा हुआ 
द्वीप सा दिखाई देता, चारों तरफु के खेत भीलें मालूम होते 
ओर कभी कभी तो तम्बुओं में घुटनों तक पानी आ जाता 
जिसमें सैनिकों और घोड़ों को खड़े बितानी पड़ती! उस 
दुदशा से उनको यदि कोई बचा सका तो वह इब्न हुसैन की 


A 


जलसेना थी । 


विज्ञान के सहारे मनुष्य प्रकृति को दिन-ब-दिन अधिक 
अधिक अपने बस में करता जाता है। इसीलिए आधुनिक विज्ञान 
की पैदा की हुई अवस्थां में प्राकृतिक रुकावर्टो का उतना प्रभाव 
नहीं रहा । खास नाकात्रन्दी की जगहों पर पुराने जमाने में 
किले बना लिए जाते थे, जिनके अन्दर का एक तीरन्दाज 
मनुस्मृति के शब्दों में बाहर के सौ आदमिर्यो का मुकाबला कर 
सकता था? । आजकल की लम्बी मार की तोपों के सामने किलों 
की कुछ भी कीमत नहीं रह गई। विन्सेन्ट स्मिथ ने बड़े मनोरंजक 
शब्दों में इस परित्रतन का यों बणन किया.है-- आधुनिक विज्ञान 
की प्रगति ने केवल पतों, नदियों और जंगलों की प्राकृतिक 
बाघाओं का ही राजनेतिक और सामरिक मूल्य नष्ट नहीं कर 
दिया. उसने उन प्राचीन किलों को भी निरथेफ बना दिया है जो 
अभेद्य समझे जाया करते थै और प्रायः आक्रमण की अपेक्षा 
रिश्वत से अधिक जीते जाते थे | खानरेश में अमीरगढ़ ने जो 


_सोलहवी सत्रहवीं शताब्दियों में संसार का एक आश्चयं समझा 
जाता था, यहां तक कि उससे ज्यादा मज़बूत किले की कल्पना 


१. RJR ७, ७४ | 
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'केरना अमम्भत्र' था अकबर की शम्त्रशक्ति का पराभव ffy जाना 
था और केवत् उसके रुपये से ही काबू आया था। आजा होता 
HAS पड़ा है. एक भी सैनिक उसकी रक्षा नहीं करता । लाई 
डफरिन ने जब ग्वालियर का किला लौटा दे कर ey काज 
सम्मानित करने का निश्चय किया, साम्राज्य की रत्षा 'का ay सन्‌ १ 
दान से जरा भो खतरा न था | दक्खिन की पहाड़ी ARAR gea 
के असंख्य गढ़ जिनके सामने औरंगजेब ने क्रितने ही बरस' था। 
गंवाये थे, अब किसी भी तमाशबीन क देखने को खुले पड़े हँ; seq 
Peal के घेरे जो आरम्भिक इतिहास में इतना स्थान भरते हैं, सर व 
अब आगे कभी न होंगे! ।” । किन्तु 


feat के विषय में निःसन्देह यह सब बात ठी॥ है, किन्तु 
यह सोचना ग़लत होगा कि आधुनिक विज्ञान ने पवतों, नदियों 
और जंगलों की प्राकृतिक बाधाओं का राजनेतिक और सामरिक 
मूल्य बिलकुल नष्ट कर दिया है? | दक्खिन की पहाड़ी चोटियों 
के गढ़ आज भले ही तमाशबीनों के लिए खुले पड़े हों. फीरोजपुर | 
इलाहाबाद और TAI के किले जिनके तहखानों में आधुनिक 
शस्त्रागार हैं, उमी तरह खुले नहीं रहते | सच बात यह है कि. 
भौतिक अवस्थाओं का प्रभाव आज g3 परिवर्तित रूप से होता | 
è । स्मिथ खुद ही कहते हैं कि आधुनिक सेनापति एक अत्यन्त 
ढुगम गढ़ की अपेक्षा एक रेलवे-संगम ( जंक्शन ) की बहुत तक र्‌ 
अधिक चिन्ता करते हैं । पर रेलवे के संगमों की स्थिति भौतिक पटरी 
अवस्थाओं पर निर्भर नहीं होती, यह कहने का क्या कोई साहस 
कर सकता है ! रास्ते के संगम या चौराहे वहीं बनते हैं जहाँ, 
भिन्न भिन्न रास्ते फटते हों, और रास्तों का विभिन्न दिशाओं में ओर 


१ 


अल कः ; 
१. औञ्नफ्‌ डं हिस्टरी औफ्‌ इंडिया, दूसरा संस्करण ( १६२३ )। साथ: 


laa 
WAR, १० ६-७ | : 
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जाना देश की प्राकृतिक अवस्थाओ और आवादी पर निभेर 
होता है | 

आजकल की रेलवे-लाइनों की बनावट में भौतिक अवस्थाओं 
का जो प्रभाव है, उसको हम ऊपर जगद जगह देखते आये हैं । 
सन्‌ १९२० की पँजाब की रेलवे हड़ताल के समय लाहोर सें 
हङ्तात्तियों को पूरी सफलता हुई, पर उसका विशेष फल न हुआ 
था । कराची से आने वाली डाक तब रायत्रिंड से कसूर होकर 
STAT जा सकती थी, और खानेवाल शारकोट के रास्ते अम्मृत- 
सर का वजीराबार और पेशावर से सम्बन्ध हो सकता AT | 
किन्तु उस समय यदि लाहौर के साथ साथ केवल लोधरां और 
खानबाल में भी बेंसी ही पूरी esara हो जाती तो उत्तरपच्छिम 
पंजाब और सीमा-प्रान्त का समूचे भारत से रेलबे-सम्बन्ध विल- 
कुल टूट जाता ' । लुधियाना भटिंडा और समासट्टा अथवा 
अस्बाला दिल्ली और समामट्टा में पूरी हड़ताल हो जान से समूचे. 
पंजाब और सीमाप्रान्त की रेलवे-पद्धति बाकी भारतत्रष से अलग 
हो जाती है । पच्छिमी सिन्ध और बिलाचिस्तान की समूची रेल- 
पद्धति सक्खर और कोटरी के दो पुलों पर निभर हैं. जिनके 
बिना उउकी दशा बेपंदी के लोटे की हो सकती है । समामट्टा 
ओर लूनी के रुक जाने से उसका दूर का आधार भी टूट सकता 
है । मोत्र-घाटी में हाल में दविन्दू वाग से फाट संडेमन ( अप्पो जई) 
तक रेलवे बन गई है । फ़ोट संन्डेमन के दयाँखाँ के साथ लोहे की 
पटरी से जुड़ जाने पर उसका पंजाब से सीया सम्बन्ध हो जायगा। 


पिछ ने जमेन युद्ध के समय सन्‌ १९१५ में यतीन्द्र मुखर्जी 
ओर अन्य बंगाली क्रान्तिकारियों ने, जिनके लिए जर्मन सरकार 


१. आजकल यदि वही बात हो तो लाहौर लोधरां और खानेवाल के _ 


साथ नरावाल को भी गिनना होगा | 5 San 
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ने अमेरिका से अस्र-शस्ज का एक जहाज रत्राना कर दिया था 
लगभग उसी तरह जैसे शेरखाँ ने पौने चार सौ बरस पहले किया 
था बंगाल को दूसरे प्रान्तों स कुछ समय के लिए अलग का 
उसमें बलवे का भंडा उठाने और उस अवसर में अपनी शक्ति 
संगठित कर लेने की तयारी कर ही डाली थी ! जसन जहाइ' 
बटाजिया [ जात्रा ] में पकड़ा गया, और वह योजना भी ठी 
समय स कुछ ही पहले पकड़ी गइ । किन्तु उस समय बंगाल पे 
सरकारी सना वास्तव में बहुत कम थी, और यदि बह योजना 
खुन न जातो तो बृटिश साम्राज्य के लिए एक वास्तविक aa 
उपस्थित हो जाता) । 


_ आधुनिक विज्ञान ने जहाँ रचना की बड़ी बड़ी सामग्री उप 
स्थित की हैं वहाँ संहार की सामग्री भी कुछ कम तेयार नहीं की। 
आधुनिक युद्ध में दश का सपूचा व्यावसायिक और यातायात 
'संगठन-उसको सड़ हों, उसके रेलपथों, उसके वाहनों, उसके| 
कल-कारखानों का समूचा आयोजन -काम आता है। वह तमा 
आयोजन दश की प्राकृतिक अबस्था ओं पर निभेर नहीं होता, यई 
काइ RERIT समाज शास्त्री न कह सकेगा । फलतः भौतिक 
अत्रस्थाये आज एक दूसरे ढंग स इतिहास पर प्रभात्र करती है. 
देश का समृचा व्यावसायिक संगठन पथ-पद्धति और यातायात 
उन पर निभेर रहता है, और ये सत्र वस्तुएँ भादी इतिहास बॉ. 


i 


रास्ता बनायेंगी। किन्तु उन सब अवस्थाओं का उपयोग करते 
वाला मनुष्य है, और आज़ उसका प्रकृति पर अधिकार पहले 
बहुत अधिक है, इसमें सन्देह नदीं | 


— 


oS 


१. रौलट कमिटी की रिपोर्ट, अध्याय सातवां | 
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तीसरा प्रकरण 
बिन्ध्यमेखल्ला 


$७, पर्षत्‌ पानी आर प्रदेश -भोगालिक निरूपण 


anaes सीमाओं का निर्देश किया जा चुका है। 
नमदा और सान नदियों की घाटियों ने उसे दो फाँको में ate 
दिया है । राजपूताना-मालवा के पहाड़ तथा wats. पन्ना और 
SUT GAA उनके उत्तर रह गई हैं, और सातपुडा, गवाल- 
गढ़, महादे, मेकल, हजारीबाग, राजमहल Waal दक्सिन । 

प्राचीन काल में इस समूची ama का विभाग इस 
प्रकार किया जाता था कि पार्वेती और बनास से लेकर बेतवा 
as कुल नद्वियरों का निकाम जिस Bea से हुआ है उसे पारियात्र 
पर्वत कहते थे; उसका geal बढ़ाव जिससे कि बेतवा की पुरवी 
शाखा ara (दशाण केन और टोंस आदि नदियों का निकास 
हुआ है ag बिन्ध्यपर्वत कहलाता था;'और उन दं'नों के दकिग्वन 
तापी और वेणगंगा से लेकर उड़ीसा की वेतरणी नदी तक जिस 
के चरण धोती हैं वह wa पवत था" । अर्थात्‌ इस दोहरी पवेत- 


१. वायुपुराण, प्रथम खंड, ४५, ९७-१०३; विष्णु go, द्वितीय खंड, 

३, १०-११; माक्रण्डेय पुराण. ५७, १९-२४ | इस सन्दभे में बहुत 

पाठभेद और गोलमाल भी है; वायु का पाठ दूसरों से अधिक विस्तृत 

ओर झुद्ध है, विष्णु का बहुत संक्षिप्त | किन्तु वायु कूर्म और वराइ 

में wat भाग का नाम ऋक्ष और दक्खिनी का विन्ध्य है, जब कि 

विष्णु म॑ उससे उलटा है, मार्कण्डेय में पूरवी का नाम स्कन्ध और 
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माला के उत्तरी हिस्से में पच्छिमी खण्ड पारियात्र और T स्‌ 
fier तथा समूचा दक्खिनी हिस्सा ऋत्त है जिसे पारियात्र| ope 
नमदा की और विन्ध्य से सोन की घाटी आलग कर देती ; पर्छि 
आजकल हम इन तीनों पत्रतों का मिला कर विन्ध्य-सेखला a उसका 
हैं, और जब इस शब्द का प्रयोग भाग्तवर्ष के बीच के विमना frei 
के अथ में करते हैँ तत्र बनाम नदी से उत्तर आइावला $ और a 
समूची श्व'खला को भी इसी में िनते हैं। उसके अतिरिक्त गु। लूनी न 
सत का रम्य मेरान इसी विन्ध्य-सेखचा की बगल में रह जाह. का कां; 
है, बह न उत्तर भारत में है, न दकिखित में, और विन्ध्यमेख अथ 
के साथ्‌ लगा होने के कारण उसकी गिनती भी हम उसी विभा' ठीक द्‌ 
में करते हैं पूरत्री 
दक्खिनी का विन्ध्य दिया है | वास्तव में विष्ण का पाठ ठीक है wil <a 
अब तक बन्दाचल' मिर्ज़ापुर के पास है, और नलोपाख्यान ) fram 
दक्खिती श्टखला का नाम ऋच है। नामों से अधिक महरव की वा की बग 
तीन हिस्सों में बांटने की है; उस अंश में भी थोड़ा गोरमाल है, बेतत्रा । 
क्योंकि cara और टॉस के साथ सोन महानरी और नर्मदा का खों के कां 
भा पूर्वा श खला में रक्खा गया है| आजकल जिसे महानदी a कण्ट क़ 
सुख्प धारा माना जाता है वह तो कांकेर के पास छत्तीसगढ़ में घु! सीमा 2 
होती है, उसका और नर्मदा तथा सोन का खरोत तो एक कहा ही i जाँ ब 
जा सकता; FAUST महानदी से उसकी उत्तरी ant हस्दो या सा दिर 
की GEIA नाम की राखा समझनी चा हए | इतनी सफाइ करने | महान र्‌ 
बाद भी नमदा, सोन और महानदी का खरात तथा ढसान आदि i adaa 
खरोत एक नहा RII सकता, क्योंकि उक्त तीन बडी नदियां अम : 9 
कण्ट के पास से rA हैं जो आधुनिक दृष्टि से दक्खिती श ख 
में हैं न कि पूरवो मे-भर्थाद wa में न हि विन्ध्य में | ऊपर ने फारसी 5 
लिखा गया है वह प्राचीन विचार की आधनिक संशोधित ब्याख्या है| | पदा है | 
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| 
| . समूची चिन्थ्यसेखना के पच्छिम से पूरब गुजरात के 
Oat Be पाँच sae हँ i पहला राजपूताना, जो चम्बल नदी से 
a i आड़ावला के चौगिदे का प्रदेश है। थर की मरुभूमि 
क उसका पच्छमी छार हैं जो उस सिन्ध से अलग करता है । थर 
के विमा feat शब्द है राजस्थ!नी में उसो सि क त हैं 
THANG और वह हाट भी पतिर रा; eae E 
| AR AR ढाट भी पच्छुमा राजपूताने या सारबाड़ का अंग है | 
| Ta की अशा काठा और पूरव तरक बनास ( वर्णाशा ) 
रह जाई का कांडा पी उसो में सल्पलित हैं ' दूसरा माला का पठार 
ध्यमेख अर्थात्‌ चम्बल ( चसण्चती ) से सिन्ध तक प्रदेश, तथा उसके 
नी विभा ठीक दृक्खिन नसदा को विचली घाटी और सातपुडा AEM का 
(TA भाग बुरहानपुर के ऊपर नक आड्ावला के भित्रा 
है अमन विन्ध्यपेवजा का सब से qan खएड मालवा ही है 
है, क्ये जिसमें दासार' ( मन्द्रमार ), उज्जैन, घार, इन्द्रीर भूपाल, 
[यान i भित्रमा आदि प्रसिद्ध प्राचीन नगर हैं। राजपूताना और meat 
aa १ की बगल में गुजरात है। तीमग प्रदेश बुन्देलबण्ड है जिमपें 
rae है aan ( वेत्रवती ) ढसान ( दशार्णा ) और केन ( शुक्तिमती ) 
का ay क काठ, नमंदा की उपरली घाटी और पचमढी से अमर- 
नदी कण्टक THAT पत्रत का ear सम्मिलित है । : उस की पूरजी 
दृ में शुर सीमा aja (amar) नदी ३ । उसे पूर सोन नही का काँडा 
| ही नह जड़ी बद्‌ पच्छिम से पूरच बढ़ती है, बघे बणड है | बघेल ब्रएड 
या सो के दक्खित मे हल श्रृङ्खला के अमरकण्टरु पाइ की ale में 
$ करने FRR क उपरले Tare पर छत्तोप्तगढ़ का नोचा पठार है । 
आदि बवेज्ञवएड-ुतोमगइ का मिज्ञा कर हम जिन्ध्यमेवज्ञा का 
ai अम्र“ | चौथा प्रदेश कहते हैं । उसके पूरब पारसनाथ पवेत तक भाड़- 
। श adl १. UAA दुशपुर का स्थानाय नाम AIRS दामार है. fs 
अपर म फारसी वाले उवे मंद्रपोर लिबते थ्रे जिपसे amaii में वही न z 
eS F गम चल 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तन्‌? 

ॐ 
a 
a 
aj 
pace bA 


| 

Digitized by Arya Samaj CE 3 and eGangotri | 
| 

i | 


खण्ड या छोटा नागपुर है जो उस मेखला का Tsay प्रदेश है। 
झाइखण्ड में ऋत्त पर्वत का जो अंश है, उसे आजका 
हजारीबागश्श््कला कहते हैं | पूरब तरफ़ जाते हुए उस की भी 
ais हो गई है जिनके NAAT दामोइर नरी बहती है । उत्त 
की फाँक से हजारीबाग का पठार बना है, और दक्खित की॥ 
राँची का । इन दोनों पठारों के मिलने से . झाइखएड या ay 
नागपुर प्रदेश बनता है | 
राँची का पठार एक नीची पहाड़ी गदेन द्वारा मयूरभंज औ। 
cagat के पहाड़ों से, जिनमें बेतरणी के स्रोत हैं, जुड़ा हु 
- है। प्राचीन परिभाषा के अनुसार वैतरणी भी wa पवत 


चिकली गिनी जाती थी, उस हिसाच से मयूरभंज और केंदूम 


के पहाड़ों को भी बिन्ध्यमेखला में गिनना होगा | | 
४ ८, पदावार आर धन-सम्पात्ते--आ, थे क दग्द्शत | 


गुजरात के सिवाय समूची विन्ध्यमेग्वला मुख्यतः पहा 
और जंगल का प्रदेश है। स्पष्ट है हि खेती की उपज में वह उत 
भारतीय HUA Bl FRA नहीं कर सकती । गुजरात % 
उपरला भाग, विशेषतः कच्छ, भी राजस्थान की मरुभूमि 
मिलता है । काठिया्राइ भी लगभग सूखा है यद्यपि वह अप 
छोटी छोटी धाराओं के जिए प्रसिद्ध दै) । किन्तु साबरमती, मह 
रेवा ( नमदा ) और तापी के काँठों की भूमि गंगा-जमना-दोश्रा 


की तरह सुजला, सुफला, शस्यश्यामला है । नर्मदा और त | 


के बीच और दक्खन भरच-सूरत के मैदान का तंग ढ़ | 
po Ee ee ee 2 oe ee ee 5 


१. पंच रलानि रोराप्ट नदी नारी pgn: । 
॥ ७ ७. . ` 
agi: सोमनाथश्च पंचमं हरिदर्शनम | 
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रेश है| | 
आजका 
की भौ 
है । उत्त 
वत कोत 
या खोप 


संजऔ। 
जुड़ा हुग्र 
| 
पवत गे 
र कंदूमा 


(N | 
गदशन | 
तः पहा 
वह उत्त 
जरात * 
anfi 
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अत्यन्त उपजाऊ काली सटूटी का बना है। पहाड़ों के चरणों में 
रहन के कारण वह तंग मैदान भी सपाट, a sie समथर 
नहीं, प्रत्युत टूटा फूटा) ऊँचा नीचा और ऊचड़खाबड़ है। 


उत्तर भारतीय Aza की तरई विन्ध्यमेखन्ञा के भी पच्छिमी 
भाग में पूरती भाग से कम पानो पड़ता है और sa à qafe 
प्रभाव होते हैं। इसलिए पूरत्री भाग में बहुत घने जंगल हैं; और 
जहां खंती हैं वहां धान होता है । aad भोग की खेती में 
थोड़ा TEA AT होता है, पर मुख्य उपज जौ, वा जरा, Suz, मक्की 
आदि है जिन्हें थोड़े पानी की ज़रूरत होता है। राजपूताना और 
मालवा के भाजन में भी इन चीजों को प्रधान है. गुजरात में 
इनके साथ साथ चात्रल भी है। विन्ध्यमेबला के जंगलों अथत्रा 
अटपियों” की प्राचीन इतिहास में बड़ो प्रसिद्धि रही है, उन 


अटबियों के सामरिक ओर राजनेतिक प्राना का हम अलग 


SHE करगे | किन्तु त्रिन्ध्याउची की उस सत्र वानस्पतिक और 


| जानित्त्रिक उपज का जो जंगलों में पायो जाती है उत्तर भारत के 


आर्थिक जीवन में विशेष महत्त्व रहा है । भागलपुर के पड़ोस के 
दकिन विहार के जंगलों में टसर का कोया बड़ी मात्रा में पैदा 
होता है । राजपूताना उसी प्र मार अपनी ऊन के लिए प्रसिद्ध है 
वहां ब्यावर ऊन को भारो मंडी हे | 


किन्तु विन्ध्यमेखला की मुख्य सम्पत्ति खनिज रही है। 


| भूगभ के बिक्रास में संसार को सब से पुरानी wars में से 
६ होने के कारण उस में अनेक प्रकार के इमारती और कीमती 
| 


पत्थर तथा अन्य खनिज पदाथ हमेशा से पाये जाते रहे हैं। . 
अशोक के सव स्तम्भ और स्तूप चुनार के बालू पत्थर के है. गुप्त 
सम्राटा क समय की रचनाय आगर की तरफु के लाल wE की 
हैं जिससे अकबर के फतहपुर सोकरी के महल भी बने हैं। 
सुराल-काल में भकराना की संगमरमर की खान खुली हुईं 
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थीं और आगरा के ताजमहल में उन्हीं का पत्थर लगा ay a 
भारत की तमाम ऐतिहासिक इमारतों की सासो इम प्रशन 
विन्ध्यमेखला से आई दै । उसके कीमती पत्थरों का इतिहास भै 
पुराना है | | | 
आधुनिक युग में विन्ध्य की खानों से ae अनेक पदा 
निकाले जा रहे हैं जिनका उपयोग पुराने लोग नहीं जानते àl 
विन्ध्यमेखला के सत्र स जंगली भाग झाइखंड या छोटा ATA, 
में कोयले की खानें काफी हैं और आधुनिक बिजली के व्यवमा। 
की एक अन्य आवश्यक वस्तु-अश्रक-की सम्पत्ति में तो उस 
संसार भग में प्रमुख स्थान है । भाग्तवर्ष का एक मात्र फौता| 
का कारखाना -जमशेदपुर का--भाड्खंड में ही है । . 


< A ` EREN | 
साँभए का नमक प्राचीन कान्न से प्रसिद्ध है, यद्यपि व 
संधा नमक जितना अच्छा नहीं होता । | 


A Gd aa = CS |, 
३६, पथपद्ध त ञ्ज र एातहासक पया नाचन 


विन्ध्यमेखला की भूगर्भ रचना और खनिज सम्पत्ति १ 
कारण जहां उसका व्यावसायिक महत्त्व है, वहाँ उसकी Ale 
स्थिति के कारण उसका व्यापारिक महत्त्व भी बड़ा है! 
तरफ़ पच्छिमी समुद्र और दक्खिन भागत तथा दूसरी तरफ M 
सिन्धु कांठों के वह ठीक बीच पड़ता है, उनका समूचा TATE 
वाणिब्य़ व्यापार विन्ध्यमेखला में स होकर हा गुजरता ९ 
इसी कारण प्राचीन काल से उमके रास्तों का बड़ा साम 
ANT व्यापारिक गौरव रहा है। उसके मुख्य रास्तों का रुख i | 
चौड़ाई के आर पार, उत्तर भारतीय राजपथों स उलटा, उ 
दक्खन हैं । पच्छिम से पूरब उस प्रकार के चार पांच af 


राजपृयु हैं Paa Rad अब B रना है ।. oriawar १ 


ठ्यवमाः 
तो उस 
त्र AT 


द्यपि क 


न 


म्पत्ति ह 


भौगोलिक | 
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सिन्ध और गुजगत के बीच मारवाड़ का थर और कच्छ 
का रन पड़ता है । रन आरण्य! का अपश्चेश है, और गुजराती 
में बह अरण्य sal जंगल का ससानाथक है । कच्छ का रन 
पानी बढ्ने पर उथला समुद्र हो जाता है, अन्यथा वह दलदल 
ओर उथले पाती में उगा हुआ झाडियों का जंगल है | इस प्रकार 
सिन्ध आर गजगत के बीचका सीधा स्थल-मा्ग बड़ा बीहड़ है I 
पंजाब से गुजरात आने को मिन्ध के बजाय देहली ओर राज- 
पूताना या मालवा में से हो कर ही ठीक रास्ता है तो भी सिन्ध 
ओर गजरात के बीच सेनाओं का आना जाना होता रहा हैं| 
पहली शताब्दी ई० पू० में गुजरात और मालवा प्र शकों का 
आक्रमण सिन्ध से ही हुआ था; दूसरी शताब्दी ३० में फिर 
agam शक के राज्य में ॉसन्ध्‌-सोत्रीर सुराष्ट्र काठियावाडू ) 
ओर अवन्ति-आक्रर ( मालवा ) के साथ सम्मिलित था | अज्ञं न 
के उन ati के राज्य के उत्तरातिकारी चौथी शताब्दी ई में गुप्त 
सम्राट हो गये; उनके शासन में सुराष्ट्र निश्चय से था, और 
राजपूताना भी बीकानेर क करीब तक था. lee: सिन्धु सौवीर 
के उनकी सत्ता में रहने का कोई प्रमाण नहीं मित्रा ' छठी 
शताब्दी के शुरू में saa में ga का उत्तराधिकारी यशोधर्मा 
था, और उम की सत्ता सिन्ध मे भी थी ऐसा मानने के लिए कुछ 
प्रमाण हैं' | उसके बाद प्रभाकरवर्धन और हषेवधेन ने यदि सिन्ध 
जीतां भी होगा* तो पंजाब की तरफ से | अरब लोगों के सिन्ध 


१, sates औफू रि बिहार ऐण्ड उड़ीसा रसच स'साएटी (आगे 
संकेत-ज्० बि० ओ० fro सो०) १६२०, Jo ३२७-३२८ | 

२. हर्षचरित, qo १२०, प्रभाकरवर्धन 'सिन्धुँजज्वर/ ge 
&०-६१ , हर्पवर्धन के विषय में--अन्न पुरुषोत्तमेन र प्रमथ्य लक्ष्मी- 
रात्मीया कृता | इस मध्यकाल में भी सिन्धु का अर्थ डराजात था या 
सिन्ध सो कहना कठिन है, शायद डराजात ही था । 


के 
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जीतने ( ७१२३० ) से ठीक पहले सिन्ध और चित्तौड में कई 
वंश कौ शाखाये usa करती थीं, जिससे थर के heg) सिनः 
दोनों प्रदेशों का परस्पर सम्बन्ध दीख पड़ता है । अरब लोगो; हुए. 
सिन्ध की तरफ से गुजगत और दविखन पर चढाई करने ehh 
अनेक Ana चेष्टायें कां. किन्तु उनकी विफलता का कार, चढ़ा 
'रास्ते की कठिनाइयों के बजाय भिन्नमाल ( पच्छिमी राजपूत, क 
में ) का मजबूत राज्य था । महमूद गजनी ने फिर सिन्ध शरौ, कोः 
मारवाड़ के रास्ते ही सोमनाथ पर चढ़ाई की | किन्तु agy अंश 
असाधारण सेनापति था, और उसकी नकल करते हुए जञा. फे द 
शहाबुद्दीन गोरी ने भी सन्‌ ११८८ में देहली-राजपूताना हि E 
बिना सिन्ध की तरफु से गुजरात पर उतावलेपन ig रो. 
किया, तब उसे नाबालिग राजा gaua दूसरे की ata रहा 
अधिनायकता में गुजराती सेना ने बुरी ae हराया, aa T 
की बहुत सी फौज को क्लैद कर लिया था । Mrs 
समूचे मध्यकालीन इतिहास में हम राजपूतों की अनेक जाति 
को सिन्ध से काठियाबाड़ और काठियावाड़ से सिन्ध जाता 
पाते हैं! । काठियाबाड के सम्मा और चूड़ासमा राजपूत तथी - 


| 
| 
| 
| 


सिन्ध के जाम वास्तव में एक ही बंश के थे | सिन्ध, कच्छ शौ y | 
काठियावाड़ की इस अनेक अंशों की जातिगत समानता से fet को 


होता हे कि थर और रन मनुष्यों के प्रवास के रास्ते में असा 
कठिनाइयों नहीं उपस्थित कर पाते । किन्तु सिन्ध और सुराई. फिर 
क उक्त सम्बन्ध का एक बड़ा अंश समुद्र द्वारा रहा हो aaa 
= | अर्चाचीन इतिहास Ñ हुमा यू. न सिन्ध क रास्त न्‌ 


i z x हु, Bye 
. आकर अपना राज्य वापिस लने का इरादा बाँधा, किन्तु वृ = 
कभा सफल नदी हुआ | A. 
प अ नाल = z 

१, दे० मेरा लेख भण्डलीक काब्य?, ना० प्र० पत्रिका) ?। - दवि 


Jo ३६५-३६९ | i 
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। 
जातियों 
न्ध जाता 
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च्छ ant | 
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उक्त सब दिग्दर्शन का नकद नतीजा यह निकलता है कि 
सिन्ध की तरफ़ से गुजरात पर चढ़ाई करना असाध्य न होते 
हुए भी बहुत कठिन है । राजपूताना और सालवा को अली प्रकार 
हथियाये बिना उत्तर भारत की कोई शक्ति gana पर हाथ नहीं 
बढ़ा सकती | उत्तर भारत के विस्तार ओर उपजाऊपन के 
कारण उस में साम्राज्य सदां स्थापित होते रहे हैं, उन areal 
को अपने दक्खिनी छोर की रक्षा के लिए व्रिन्ध्यमेखला के बड़े 
अंश पर सदा अघि हार करना पड़ता रहा है, और जब जब उन 
के हाथ में गाजपूताना या मालवा आ जाता रहा तब तत्र अपने 
साधृद्रिक व्यापार और उपजाऊ भूमि के कारण घनो गुजरात 
को दखल करने का प्रलोभन रोकना उनके लिए असम्भव होता 
रहा | किन्तु तो भी गुजरात उनके लिए सदा दूर का प्रान्त होता 
था | वह उत्तर भारत के साम्राज्य में सत्र से पीछे सम्मिलित 
हानि और साम्राज्य के टूटने के समय सब से पहले अलग होने 
बाला प्रान्त होता था । मौर्य, गुप्त और वर्धन साम्राज्यो के 
विनाश की कहानी पूण नहीं है, पर इतनी बात उनमें स्पष्ट दीख 
पड़ती है । दसवीं शताब्दी में कन्नौज के गुजेर-प्रतिहार साम्राज्य 
से सत्र से पहले अलग होने वाला प्रान्त गुजरात ही था। 
६१६ ई० में राष्ट्रकूट राजा इन्द्र ने कन्नीज्ञ के महीपाल 
को हराया, और उसके २४-२६ साल बाद हुम जरात के 
शासक मूलराज सोलंकी को स्वतंत्र हुआ पाते है (ad , कहानी 
फिर पठान! और मुग़ल साम्राज्यो के इतिहास में i दोहराई गई ॥ 
किन्तु उत्तर की तरह दक्खिन के विजेताओं के लिए भी 
गुजरात खुला रहा है । सातवीं शताब्दी से सोलंकियों', फिर 
१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, १, To २०७ आदि | श्रद्धेय ओझा जी 
ने इतिहास के ये जो छे छं.टे टुकड़े gag िये हैं, उनसे सोर्लकियों के 
- दकिबन से गुजरात जाने की सामान्य घटना स्पष्टतः सिद्ध होती Lil 
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राष्ट्रकूटों और अठारहवीं सदी में मराठों 
प्रवाह उसके उदाहरण हैं । 


sy 
A 


| 
| 
दक्खिन से के 
| 
सिन्ध से गुजरात के रास्ते की चर्चा करते हुए हम ने रात | 
पूताना और मालवा के रास्तों का भी उल्लेख कर दिया है। दिवं 
से अजमेर और वहाँ से आगे आडावला के पब्छिमी चरणों) 


साथ साथ अहमदाबाद तक जो रास्ता गया है जह्‌ आडावता | 
A x a | 


की तरह राजपूताना को बीचोंबीच कारता है । अजमेर UAE 
क ठीक केन्द्र में है, उसके उत्तरपच्छिम बीकानेर, दकिखन, 
पच्छिम मारवाड़, उत्तरपूरब जयपुर तथा दक्खनपूरब Rag 
और मालवा हैं । वह राजपूनाना की कु'जी है, जो दिल्ली मे 
गुजरात क रास्ते को भी खाल या बन्द कर सकती है । एक ओ। 
हथिया लन स राजस्थान की रियासतों का परस्पर सम्बन्ध तोडा. 
और ३नके बढ़ने और फैलने का स्वाभाविक माग रोका जा 
सकता sr । दिल्ली की शक्ति जब राजस्थान में दखल करने का. 
इरादा बाधेगी, अजमेर की चाबी को हथियाना उसके लिए भी) 
STARA होगा। अद्वितीय रणनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ शोरशाइ' 
न मालदव को हराने के बाद केवल अजमेर को अपने सी 
अधिकार में रखना आवश्यक समभा था, अकबर के ज़माने a 
॥ 0 राजपूताना का वही भाग सीधा शाही अधिकार में था. और 
: rh भी y की पिलाहट में बही भाग ब्रटिश लालिमा 

हेता ह । अकबर ने गुजरात पर अजमेर और सिरोही 


~ 7 hat चढ़ाई ~ < 
क रास्ते ही चढ़ाई की थी, उसो चढ़ाई में उसने बह = 
दिखाई थी जिसका मुक्राबला सं फ oe ; 


Í 
| 


ही क 
के त्रि 
रहता 
के af 
था | 

हैं । 

छुर भः 
प्रताप 
पच्च 
दुश्मः 
आज 
मारच 
छुर Hi 
गुफा 
ओर 
त्तब 


है । Re 
चरणों | 
डवल 
UA 
दिस | 
T Wag 
दिल्ली वे 
एक a 
न्ध तोड़ा 
ऐका जा 
करने का | 
लिए भी | 
Ja 
ने सीप 
माने से | 
qT, alt 
लालिमा | 


सिरोही | 
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ही का रास्ता सुरालों के हाथ में था, और मारवाड़ तथा सेवाड़ 
के विरुद्ध लड़ने बाली शाही सेनाओं में उसी के द्वारा सम्बन्ध 
रहता था । दोनों राजपूत राज्यों का परस्पर सम्बन्ध अजमेर 
के eran आड़ावला की अनेक जंगली घाटियों पर आश्रित 
था। चित्तौड़ की अपेक्षा उदयपुर अधिक पहाड़ों के अन्दर 
हैं। गाबू दा और अन्दर को है, तथा राणा कुम्भा का बसाया 
gaan बिलकुल आड़ाबला के पच्छिमी छोर मं। राणा 
प्रताप के समय पूग्ब से ज्यों ज्यों शत्रु का TAA पड़ता वे 
पच्छिम aed जाते थे । इस बार पूरब तरफ़ उदयपुर तक 
दुश्मन ने आसानी से ले लिया था, और उसके आगे शाहजादा 
आजम को पच्छिम के पहाड़ों में बढ़ने का आदेश था तथा 
मारत्राड़ की तरफ़ से युत्रराज अकबर को देवसुरी घाटे से 
कुम्भलमेर तक पहुँचने का। राजपूत शेर की उस अन्तिम 
गुफ़ा पर हमला करते ATA डरते थे, फिर भी जब अकबर 


| और तहव्वरखाँ को औरंगजेब ने विवश करके आगे घकेला 


तब राजपूतों को दण्ड के स्थान में भेदनीति का अवलम्बन 
करना पड़ा | 
दिल्ली -अजमेर-अहमदाब्राई मार्ग को दक्खिन जाने का 
राजपूनाना मार्ग कहना चाहिए | मथुरा, आगरा से चम्बल घाटी 
के ऊपर की तरफ़ उज्जेन होते हुए नर्मदा-घाटी में जो रास्ता 
जा निकला है, वह मालवा-माग दक्खिन जाने का सत्र से 
प्राचीन प्रसिद्ध और प्रमुख रास्ता है। उञ्जन और खंडवा के 
बीच आजकल जहां रेलपथ नमदा को लॉघता है, उसके fan आठ 
मील ऊपर नमदा में मान्धाता नाम का दियारा आर्यो की दक्खिन 
की तरफ़ सब से पहली बस्ती माहिषमती' को सूचित करता है। 
वहाँ से एक तरफ़ ANITA के साथ साथ भरूच ( भृगुकच्छ 
cu प्र० अ०, Jo २६२ । 
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R | टु te, 4 
या भरुकच्छ ) के प्राचीन बन्दरगाह (पट्टन या 'तीर्थः) तक रास 


है, दूसरी तरफ़ सीधे दक्खिन सातपुड़ा लाँघ कर तापी का पुरा 


घाट बुरहानपुर है जो फिर एक भारी चौराहा है । बुरहानपुर मे 

पी घाटी में खानदेश हाते हुए अथवा सीधे पच्छिमी m 
aia कर समुद्रतट को भी रास्ते गये हैं, और तापी की दूस 
धाग पूर्णा की घाटी के ऊपर से वर्धा के काँठे अर्थात्‌ बराइ Ah 
गोदात्र -काँठे को भी । माहिष्मती और अजकच्छ के ap 
दक्खिन में आयौँ की दूसरी प्रसिद्ध बस्ती विदर्भ' ही थी, ah 
वसा होना बहुत स्वाभाविक भी ATT | 


उज्जैन या उज्जयनी प्राचीन अधन्ति देश की राजधानी थै, 
अवन्ति के पूरब लगा हुआ आकर देश था जिसकी राजधान 
विदिशा ( भिलसा ) थी । बाद में अवन्ति और अकर का ना) 
पच्छिमी टौर पूरवी मालवा हो गया । पच्छिमी समुद्र के बन्द 
गाह्रो सोपारा या भरुच स जो व्यापारपथ sata पहुँचता था 
उसकी एक शाखा उज्जैन से मथुरा चलो जाती, और दूमरं| 
विदिशा होकर वहाँ से बेतवा की घाटी क साथ कौशास्त्री जा 
निकलती थी । आजकल भी जो रेलपथ भिलसा से बेतवा घा 
के साथ भाँसी और वहाँ से कालपी जाता है, उसे पूरी मालव 
का मागे या मालबां-तुन्देलखंड-सीम!न्त माग कहना चाहिए | उद 
दोनों मार्गों को काबू करने क कारण उउ्जैन-प्ररेश अर्थात्‌ मालग 
का प्राचीन काल से बड़ा गौरव = है । आठवीं-लातबीं शतामी 
३० पू० में सोलह महाजनपदों के समय अवन्ति एक प्रति; 
जनपद था, और उसके उत्तरी अंश ( अबन्ति-मध्यरेश ) 
राजधानी माहिष्मती थी । उज्जैन के राजा चण्ड प्रद्योत ने 
शताब्दी ३० Fo में मथुरा और कौशाम्बी की तरफ़ अपने राज्य 
बढ़ा लिया था । पांचवीं शताब्दी $o पू० के बौद्ध अन्ध ga 


CT ररर कै ली Kangri Collection, Haridwar ha 
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तक राखे ह दृ्रिंवन से तिरहुन-मगह जाने का जो रास्ता दिया है वह 


का पुरा 
हानपुर से| 
छमी घार | 
की Te 
[राइ Bh 
È aR 
थी, ah 
1 
घानी थे, 
TATA, 
ए का नांग 
के बन्द 
हुँचताथा 
गौर दूमरी| 
meat जा. 
तवा TÀ 
त्री माला 
दिए | उत्त 
न्‌ मालवा 
i राता 
क प्रसि 
)al 


गोदावरी-तट के पैठन से माहिष्मती, उज्जैन, गोनद और ART 
होकर .कौशास्त्री पहुँचता था" AA सम्राटो के समय फिर 
उज्जैन पच्छिमी meat की राजधानी थी । उसके बाद शु ग सम्रार्टो 
के समय तो पाटलिपुत्र ओर विदिशा दानों साम्राज्य की राजधा- 
निय थीं, और शु ग राजाओं के पास गान्धार के यूनानो राज्यों 
के दून विदिशा में ही आते थे । इंसा की पहली शताब्दी में 
(लगभग so ई० ) जिस अज्ञातनामा सूच्मदर्शी रोमन व्या गरी 
ने 'एरुथू सागर की परिक्रमा नाम से भारत के पच्छिमी समुद्रः 
तट के समूचे व्यापार का बिस्तृत वृत्तान्त लिखा है, उसके समय 
में मी सोपारा और भरुऊच्छ से व्यापार की धारा उज्जैन होकर 
ही उत्तर भारत तक पहुँचती थी । और तो और, का'लदाम अपने 
बादल को भी चिरही यक्ष का सन्देश ले जाने के पिए FMT देश 
(आधुनिक zan, पूर्वी मालवा), वेत्रवती (बेतत्रा) नदी. उञ्ञयिनीः 
और दशपुर (दामोर, मन्दरमोर) का ही रास्ता बतलाते हैँ । 
gafa जमान में तो मालवा का रास्ता प्रायः उत्तर-दक्खिन 
के बीच एकमात्र रास्ता रहा है । बुन्देनखण्ड-निचली उपत्यका 
को छोड़ कर--पुमत्रमानों के हाथ में बहुत कम रहा आर पच्छिम 
तरफ़ राजपूताना केवल अलाउद्दीन खिलजी के समय पठान ” 
बादशादों तथा जहाँगीर-शाइजहाँ के समय मुरालां के पूरी तरह 
अधीन हुआ । “पठान” बादशाहों के हाथ उड़ीमा का तट वाला 
रास्ता भा न था । फलतः राजपूताना और बुन्देलखण्ड के बीच_ 


९. सुत्तनिपात. गाथा १०० '०'३ | 
२. “ पेरिप्लस ओफ दि पुँदिथियन सी ? नाम से aly ने उसका 
lat अनुचाद किया है | 
३. अथवा शपारक, कंकण का एक पुराना बन्दरगाह, आजकल 
| ? 
ठाना ज़िले के बसई तालुका में । ६ 
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, -सालवा का हो राजपथ था जो मुसलमान बादशाहों की ay, 
लिए अलाउद्दीन खिलजी के जमान से दक्खन जाने का पहल 
एकमात्र रौर fat goat क समय में भी मुख्य मागे रहा। 
उसी रास्ते उन्होन गोदाबरी-क, ठे मे आन्ध्र प्रदेश तक अर कणा, 
टक तक के अपने जीते प्रान्ता के साथ सम्बन्ध रकखा झ 
प्रकार खिलजी-तुरानकों के समय तो mas gaama 
दक्खिनी साम्राज्य की मानो गदन ही था ' बाबर न जब उतत 
भारत में ।फर साम्राज्य स्थापित करना चाहा तब पानीपत ई 
बिजय के बाद उसने भी सबसे पहले मालवा की ओग ध्यान Fay 
ओर उसक उत्तरी दरवाज पर खानवा सं उसका राणा सागा | 
अत्रिस्मरण'य लड़ाई हुई । बाबर के बेटे से बहादुरशाह माल 
छीन लिया चाहता था, पर बह भी उसे छोड़ने को कभी aaa 
था । शेरशाह ने उत्तर भारत से हुमायू' को खदेड़ दिया तत्र झे 
भी सब स पहले मालवा की चिन्ता करनी पड़ी । अक्ररत 


बंगाल जीतने से पहले अर्थात्‌ उत्तर भारतीय मेदान को पूरी तर 
लेने के पइले ही मालवा ले 'लया था ' औरंगज़ेत्र ने दक्खिन 0 | 


अपने बाप के त्रिरुद्ध उसी रासे प्रयाण क्रिया. और नमँदा पा 
कर उज्जैन के पास ही धमट में उमे जसवन्तमिह से i 
करना पड़ा था आजक्रल मध्य भारत की रियासतों की पिला 
में ब्रिटिश रक्तिमा से रंजित मऊ छावनी मालवा मागे को पह 
नाक पर काबू करती है । अजमेर और उज्जैन के बीच 
बाद और नीमच में भी अंग्रेजी छावनियाँ हैं । 
ध्यान रहे कि gaat पानीपत प्रदेश का जैसा महत्तर पंजा 
ओर गंगा-काँ ठे के बीच होते मे है, वेसा ही पंजाब और aH 
के इन दो मार्गों के बीच होने सेभी : 
WANTS में मथग-आगरा से और नीचे कानपुर 
प्रयाग के क ह.ते) अतु, Chua वकी-जठफ़ वले, 


टोंस ' 
कानपु 
f शर 
उसे म 
टॉस 

अधिः 
जल | 
पर प 


| 
फौज 
| का पह 
माये रह 


पान i 
aita 
ह्‌ माल 
| तयार्‌ | 
| तत्र मे| 
ARN | 


पूरो तर 
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fraa | 
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Ja मरौर केन की घागयें एक और रास्ते का संकेत करती S| 
कानपुर-कालपी से बेतबा घाटी के ऊपर तरफ़ झांसी होकर 
Agar जाने वाले राम्ते का हम पहले ही उल्लेख कर चुके ओर 
उसे मालगा- ड-मीमान्त: का मार्ग कह चुके हैं केन और 
Ja के बीच चिन्ध्यमखला की पन्ना शाङ्कना की चौडाई कुछ 


N ÉN v `~ A Q ~ 
डे और वहाँ उसे पार कर सीधे नमेदा और सोन के 


अधिक नहीं ह 
जल जिमाजक पर तथा नमदा घाटी के उपग्ले छोर में जबलपुर 
पर पहुँचा जा सम्ता है. नमेदा, सोन, महानदी और वेण्गंगा के 
स्रोत एक दूसरे के बहुत निकट हैं, और बिन्ध्य-श्र खला तथा a 
श्रृंखला के जोड़ को सूचित करत हैं. । इसी कारण ag जलवि- 
भाजक एक बड़े महत्तर का नाझा है । जबलपुर के पास ही त वर 
गाँव मध्यकालीन चेदि-गाञ्य की राजधानी त्रिपुरो को सूचित 
करता है । प्रयाग-जबलपुर वाला रास्ता ठेठ बुन्देलखण्ड-माग 
है । उस में से जबलपुर छात्रनी के कुछ उत्तर कटनी से आज- 
कल के रेलपथ की एक शाखा मकल-शु खला का उत्तरपूरव घरा 
FUIVA मइानर काँठे या छत्तीसगढ़ में जा उतरती और 
बिलासपुर पर उत्तर-दकिखन-भारत की विभाजक रेखा को 
काटती है । जबलपुर से वेणगंगा की दिशा में सीधे दक्खिन महा- 
देव और मेकल aes के बं च से गोदात्ररी काँठे को राम्ता 
है, और जबलपुर से ही नर्मैदा-घाटी के साथ साथ सीधे पच्छिम 
जाने वाला रास्ता इटारसी पर मिलसा-भूपाल बाने पूर्वी मालवा- 
मार्ग को तथा और नीचे खंडत्रा पर उज्जैन माहिष्मती बुरहानपुर 
वाले पच्छिमी मालवा माग को काटता है। इस प्रकार बुन्देल- 
खण्ड से दक्खिनपूरब, सीधे दक्खिन और दक्खिनपच्छिम 
जाने बाले रास्तों का मिर उक्त जलविभाजक में ३ जिसपर 
आज जबलपुर की छावनी नज़र Tad है । उसके रास्ते की उत्तरी 
जड़ पर इलाहाबाद और नौगाँव की छावनियों काबू रखती हैं। 
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राजपूताना, मालवा और बुन्रेलखण्ड के उक्त BITE, 
मुख रास्तों को परस्पर जोडने वाले रास्ते भी हैं । अजमेर ह 
रतलाम और रतलाम को USA से, कोटा को बीना और बी 
को कटनी से, तथा जबलपुर को इटारसी आर इटारसी | 
खंडत्रा से मित्राने वाले आजकल के रेलपथ उनके उदाहरण हैं| 
अजमेर और उज्जेत के बीच वाले गाते पर चित्तौड़गइ ak 
दशपुर ( दासोर ) से प्राचीन स्थान तथा आजकल नसीरात्रा 
ओर नीमच की छावनियों हैं ' यशाधर्मा के लेख दासोर मे fig 
हैं, और उसके विस्तृत राज्य का वन्द्र बही रहा हो सो सम्झ 
है । हुमायूँ और बहदुरशाह गुजराती की सुठभेड़ फिर उस 
दासार पर हुई थी । 
बुन्देलखंड-मार्ग प्राचीन आये कान में बहुत afan चलत| 
था | भगवान रामचन्द्र शायद उसी रास्ते दण्डक्राग्ण्य गये Al 
पौराणिक इतिहास के अनुसार जब fard पर आयौँ ने अघिका 
किया, लगभग उसी समय्र मेफल पर भी afaa कर लिया 
था? । ऐसा होना खाभाविक ही था क्योंकि आयो का मध्यरेश 
रांगा-कॉठ में था जिसके de दक्खिन बुन्देलखण्ड है। Gd 
iadi शताब्दी ई० पू० से फिए मगत्न भारतवर्षे का : 
बना रहा। मध्यदेरा से afkaa का और मगध से भी पन्छिी 
दक्खिन का रास्ता बुन्हेलखणड में से ही है। शुप्त साम्राज्य के उद 
से ठीक पहले बुन्देलबण्ड मद्वागष्ट्र के साथ बराकाट हों के राम 
म था, समुद्रगुप्त ने जब उसे अपने अत्रीन कर लिया तब मर्दी 
राष्ट्र क वाकाटक-राज्य और गुप्त साम्राज्य की सीमायें JAT 
खण्ड में ही मिलती थीं। फर सातत्रीं से दसवीं शताब्दी तन 
उत्तर भारत का केन्द्र कन्नौज रहा । कन्नौज के दक्खिन Jae 
खण्ड के उत्तरी भाग अर्थात्‌ प्राचीन चेदि देश में जो व 
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जेजाकभुक्ति या जभौटी कहलाता था चन्देलों को राज्य था, और 
उसके दक्सिन तीवर या दक्खिन बुन्देलखण्ड में -जिसे तब चेदि 
कहने लग गये थे--कलचुरियों का। उन राज्यों के नाम कन्नौज की 
लड़ाइयों और मैत्रियों के इतिहास में लगातार सुनाई देते हैं । 
उन के इतने घनिष्ठ पारस्परिक सम्बन्ध और लड़ाइयों को 
निबाहने के लिए बुन्देलखण्ड का मार्ग लगातार काम देता 
रहा होगा | 

किन्तु मुसलमान बादशाह बुन्देलखण्ड के उत्तरी छोर पर 
ही मँडगत रहे | अकबर की जो सेना आसफखाँ की नायकता में 
रानी दुर्गाऽती से गढ़-मण्डल पर लड़ी थी, और फिर उसके पुत्र 
के खिलाफ जिसने चौरागइ को घेरा था, वह शायद पहली 
मुस्लिम सेना थी जिसने बुन्दरेलखण्ड के रास्ते बिन्ध्यमेखला को 
एक छोर से दूसरे छोर तक पार क्रिया था | किन्तु उसके बाद 
भी शाहजहाँ के समय तक उस प्रदेश पर मुस्लिम अधिकार स्थिर 
नहीं हुआ | शाहजहाँ के जमाने में जब मुगा aaa जुझारसिह 
का पीछा करते हुए ओडञा, धामुनी ओर चौरागढ़ ले कर चांदा 
के गोंड राज्य की सीमाओं तक*जा निफलीं. तत्र यह कहना 
चाहिए कि बुन्देलखण्ड का दक्खिनगामी मागे पूरी तरह मुगलों 
के हाथ आया | अकबर से TA यदि छिन्द मुसलमान बाइ" 
mal न ब॒न्देलखणड के उत्तरी तट पर महोत्रा, कालिंजर आदि 
को अपने अधिकार में किया था तो केवल अपने उत्तर भारतीय 
साम्राज्य के दक्खिनी तट को सुरक्षित करने के लिए, न कि बुन्दे- 
लखण्ड के रास्ते दक्रिखन में प्रवेशा करने के लिए। है 

सोन की पूरब-बाहिनी धारा की घाटी या बघेलखण्ड का 
सबसे पुराना नाम कारुष था । पौराणिक इतिहास के अनुसार 
कारुष जाति का अवध या उत्तर कोशल से सम्बन्ध था), और 


१, ग्रा040, Fo २५५-२५६ | ॥ 
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-कारुष के दक्खिन महानदी की उपरली घाटी का नाम 
'कोशल तो उत्तर कोशल से सम्बन्ध सूचित करता ही 
अयोध्या से छत्तीसगढ़ तक अब एक ही « 1पा-पूरवी हिनी; 
का क्षेत्र है इससे सिद्ध होना है कि पौराणिक इतिहास केक 
कथन म AT में एक गहरी सचाई है । उस MNAE 


S 


से इन प्रदेशो का भौगोलिक सम्बन्ध भी निश्चित होता है। 


गंगा-काँठे के पूरबी भाग में विन्ध्यमेखला के चग्ण गंगा ३ 
AI नजदीक आते गये, और राजमःल पर ठीक गंगा के अपा 
जा पहुँचे हैं इस प्रकार उनकी जो नोक उत्तर भारतीय मैदा 
में चली आई è. उसक त्रिवेचना पिछले प्रकरण में हो gi 
है किन्तु ag तो केवल वन्ध्यमेखला का आँचल है । उसके 
दक्खिन विन्ध्यमेबला का पूरवी भाग पच्छिमी भाग की अपेत 
ना Gk है । कारण एक तो नर्मदा और सोन के कारण 
विन्ध्यमेख ना पच्छिमी अंश में दो फाँ% हो गई हैं, पर यहाँ बहू 
बात नही हे, यहां क्रन्च Wa एक ही है । दूसरे, पचिम 
अंश की अपेक्षा इस अंश में वर्षा की अधिकता के कारण जगह 
अधिक हैँ । GR ग्रौर मुख्य कारण यही है कि--ब्रिहार से 
दक्खिन जाना हो तो पूरब की तरफ़ जुरा चक्कर लगा कर 
उड़ासा-तट क राम्ते मेंगन मैदान सुगमता से जा सकते है 


छ z प्रदेश सनाओं, विजय, वाणिज्य और सम्यताओ 
मवाडी से सरा बवता रहा है | यही कारण है फि भारतवर्ष की. 
प्राचीनतम जंगली जातियाँ इतिहास के प्रवाह से छिड़े fa 


भाड़खंड में अपनी प्रागंतिहासिक काल की भी जीवनचर्य्या 
तक निभाती आती हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


G a 


क 
» 
& 
tå e * 
af 
4 a 
A 
fe thy: सै 


z 4 F 
å 


Ne न 

4 Ne Lt kul 

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 
uan YE i, 


bs 


Digitized by Arya Samaj F d Chennai and eGangotri 


N “क Aart 
भारत भूमि ओर उ सके निकासी. © 
fe < % ee 
2 SSS ४४ 


क के k ७१४० j 
| ( ॥ fea z 
= os | सवै r 
हट बडी हिमालय भ्टरबला सब आफ २ के £. 
2 ड Wer „ हिमारुष-जदेश ea की चाकी, त | 
३-० a » | बरी से oga) 
sh ४ >) केलार {C-0. In Public Domain. Glrukul Kangri Collection, Haridwar # 


L'o 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* ७ 


खर्गीर 
छानत्रीन a 
एक बडा ह 
है। उस at 
में था. औँ 
त्रिदभे और, 
अंग देश य 
(दक्खिनर्पा 
| ओर कलिंग 
ऐसा होना 
| सुम्द और 
उनका ZA 
a2 fea 
में आयौँ क 
में नहीं है? 
के पक्ष में ए 
छोटा नाग 
बचा रहा हैं 
गुज़री हो र 
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स्वर्गीय | विद्वान्‌ पार्जीटर ने पौराणिक अनुश्रति* की जो 

x AA QC ox `~ के ०2 
छानत्रीन की है, भारतत्रषे में आय जाति के फैलने का उससे 
एक बड़ा ही युक्तिसंगत और श्र खलाबद्ध वृत्तान्त पाया गया 


है।उस वृत्तान्त के अनुसार आयो का मूल केन्द्र उपरले गंगा-काँडे 


में था. और वहाँ से दक्खिन तरफ़ फैलते हुए जब उन्हो ने 
Aga और सेफल को दखल किया, उसके कुछ हीः समय पीछे 
अंग देश या भागलपुर से बढ़ते हुए पुण्डू ( उत्तर बंगाल) सुम्ह 
(इक्खितपच्छिस बंगाल, हुगली-मेदि नीपुर) बंग ( पूरव बंगाल ) 


« और कलिंग ( उड़ीमा-तट) तक भी उनकी बस्तियाँ anadi? | 


ऐसा होना बहुत ही स्त्राभाविक और युक्तिसंगत है। हमें यहाँ 


| सुम्द और ofan से naaa है ।« मेफल के कुछ समय बाद 


उनका दखल होना सर्वथा युक्तियुक्त हे. और यह बात बड़े ws 


की है कि कारूष मेकल तथा सुम्ह-कलिंग के बीच भाइखंड:प्रदेश 


में आयौँ का कोई भी प्रवाह जाने का उल्लेख पौराणिक अनुश्रति 
में नहीं है? । वेसा उल्लेख न होना पौराणिक अनुश्रुति की सचाई 
के पक्ष में एक बड़ा सबूत है। बाइ के इतिहास मे भी झाड़खंड या 
छोटा नागपुर प्रदेश प्रायः उसी तरह चलते रास्तों के UF तरफ़ 
बचा रहा है । किन्तु कभी भी कोई प्रसिद्ध सेना उसमें से न 
WÅ हो सो नहीं कहा जा सकता । दूसरी शताब्दी $o के 
आरम्भ में कलिंग का राजा खारवेल अपनी मगध जीतने वाली 


N ~ ७ A 
सेनाओं को शायद झाइखंड के बीच से ही ले गया था ' गुप्त 


Ro agafa = tradition; 'इत्येवमनुशुश् म” के वज़न पर । 


€ 
देस अध का पुराना शब्द श्रुति है, पर अब वह वैदिक श्रुति के भथे 


| में परिमित हो गया है । 


ee २० पा, अ., T, २७२ | 
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सम्राओों के समय सोन की धागा से ग गे घाटी क़ 
“ञष्टादश अटवी-राज्य' बिखरे हुए थे | 

मुसलमान विजेता तो बुन्देलखण्ड में ही बहुत पीछे पु 
पाये, झाडूखण्ड में कब पहुँचते ? उसके बाहरी आंचल पर शेर 
ने रोहतासगढ़ को ही लिया तब मुस्लिम जगत्‌ के लिए एक 
कुल नई अनोखी बात हो गई थी | अकबर की सनायें मानक 
की नाग्रकता में बंगाल के रास्ते ही उड़ीसा को जीतने गई' थी। 
औरंगजेब वी फ़ोजें पलामू के WIS गोरखधन्दे को ही पाएर 
कर पाती थीं । 

आधुनिक उत्तर भारत का,मुख्य रेलपथ काशी और कला 
के बीच गया हो कर किस प्रकार इस पर्वतमखला के आंचल 
वाटता है सो ऊपर कह चुके हैं । अभी हाल में छोटा नागपुर; 
कोयले की खातिर एक रेलपथ उम के बरीचोंत्रीच बनाया जा ख 
है, किन्तु हाल तक उसके बड़े हिस्सों का आधुनिक युग के स 
पथोंन भी काटा था| 


बंगाल से उड़ीसा के तट हो कर दक्खिन जाने का रास 
बहुत ही सीधा और सुगम है | उसकी मिट्टी भी त्रि जयिनी aaa 
के घोड़ों के सुमों से अनेक बार उखाडी जा चुकी है। पूरे 
दृष्टन्तों के अतिरिक्त हम राजपूत काल में दक्खिनी सन रात 
को उसी रास्ते जाकर बंगाल का विजय करता पाते हैं । आधुर्नि 
युग में क्लाइव और दूप्ले के दिनों में फिर set राजपथ © 
गुजरने वाली सेनाओं ने भारतवर्ष के भाग्य का निर्णय है 
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। घारी क 


[ पीछे पहु 
ल पर Rha 
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TAT प्रकरण 
दक्खिन 


$ १०, पेत पानी आए प्रदेश --भागोलिक निरुपण 

विन्व्यमेबला और दक्खिन ava को अलग ऊरने बाली 
रेखा का उल्लेख पीछे किया जा चुफ़ा है । उस के रक्खित का 
तिकोना देश दक्खिन या दक्खिन भारत है । बह त्रिभुज एक 
पहाड़ी पठार है, जिस का आधार विन्ध्यमेखला का ऋत्त पर्वत 
है, और दो सुज्ायें PÀ तथा पच्छिमी घाट | पन्छिमी घाट 
का पुराना नाम सह्याद्रि है । उस की Stare पब्छिमी समुद्र 
के साथ साथ लगातार चली गई, और उसके तट से एक्राएक 
ऊपर उठी है | उस की अधित्यका को उत्तरी हिस्से में 
डांग, मध्य में मावल और दक्खिनी हिस्से Tage कहते हैं । 
वह अधित्यका पूर्व तरफ़ धीरे धीरे ढनी है, ale eat हुए 
उसने अपनी कई बाहें आगे बढ़ा दी हैं जो पूरव जाते हुए 
लगातार gad gad तथा अन्त में नदियों की घाटियों में 
मिलती गई हैं । सह्याद्रि के इस धीरे धीरे पूरव तरफ़ ढत्तने से 
द्क्खिन भारत का पठार चना है, और इसी कारण उस पठार 
को सब नदियों का बहाव 'पूरवी समुद्र की तरफ़ है। sacra 
वाले खुले पहाड़ी मैदान को महाराष्ट्र लोग देश” कहते हैं। 
पूरत्री घाट की परम्परा जो उस पठार को पूरव तरफ़ थाम हुए 
१ बीच बीच में टूटी है, नदियों ने अपनी घाटियां उस के बीचों 
बोच काट कर बना रक्खी हैं। सह्याद्रि के पच्छिम जो छोटी 


चोटी निमा, onan Sa. के, मिल्ने आदर से a 


५ 


ee 


gat किनारी का उत्तरी हिस्सा कलिंग, बीच में आन्ध्र 
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मैदान की वह तंग मखमली किनारी बनी है जो सच्याद्रि३ 
पच्छिम लगातार चली गई है । किन्तु पूरवी घाट और ap 
के बीच मैदान का एक अच्छा चौड़ा फोता है, कारण प्र 
gù घाट से पूरव उतरने वाली छोटी नदियों के अतिरि 
पच्छिमी घाट से आने वाली बड़ी नदियों ने भी बनायाहै। 
पच्छिमी किनारी का उत्तरी हिस्सा-दमन से गोआ तक-कोंङ़ण 
बीच में कर्णाटक-तट और दक्खिनी हिम्सा केरले कहलाता है| 


ओर बड ( उत्तरी ) पेण्णार' नदी के दक्सिन A 
मण्डल: ह | 

पब्छिमी घाट at Taal पहले पहल तापी-घाटी में नन्द 
रत्रार के दक्खिन तिर उठाती है| उसके आरम्भ का प्रदेश बागल 
न (ame देश ) कहलाता है, उसी में शिवाजी की पहाड़ी ढु 
माला के सबसे उत्तरी किले साल्हेर, मुल्हेर और रामसेज il 
चोटियों पर हुआ करते थे | मुल्हेर के जरा उत्तर से उस शवख 


१. dome Ñ È का उच्चारण संस्कत ऐ का है wa 'कैवल्य औं 

न कि हिन्दी ऐ का जैसे 'जैसे' में 
ग्रेलमंडल का बिगाड़ हुआ रूप कारोमंडल है । अंगर 

नक्शों और पुस्तकों में तट की रेखः का तो वही नाम होता है, 7 
तट के मेदान को ‘wate’ लिखते हैं । किसी समय वह 
मे रान कर्णाटक या विजयनगर-साम्र उप्र के अधीन था. तब उत्तर 
सुस्लिम लेखक उसे कर्णाटक में शामिल काने लगे, ओर gaari 
से जब्र उसे अंग्रेज़ों ने [war तो उन्हों ने मुख्य कर्णाटक के बजाय 
इसी मैदान का नाग ‘aala रख दिया । किन्तु अब जब किं 
का साम्राज्य नहीं रहा, और असल कर्णाटक के लिए उस शब्द 
प्रयोग अंग्रेज़ी पुस्तकों में नहीं होता, तब उसे 'कर्नाटिक' कहना 
और ager है Ip Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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की एक ae सीधे पूरब धूलिया के दक्खिन तक चली गई हे; 
वही गालना पहाड़ियाँ है । मुल्हेर के और दक्खिन सप्रश्वद्ध पहाड़ 
है, जहाँ से फिर एक और ale पूरच तरफ़ बढ़ी है । वे चान्दोर 
की पहाड़ियाँ या सातमाल" पहाड़ियाँ हैं | कुछ दूर पूरब जाकर 
वे ढल गइ हे, किन्तु थोड़े व्यवधान के बाद फिर उठी हैं और वह 
उठाव सह्याद्रि की एक अत्यन्त प्रसिद्ध बाँहीं--अजिंठा १४ खला -- 
के आरम्भ को सूचित करता है। अजिठा पहाड़ियों की मुख्य 
श्ट खला तापी को घारा पूणा के पानी को गोदावरी को धाराओं 
पूर्णा. पेणगंगा, पूस आदि के पानी से बाँटती हुई वर्धा नदी के 
सामने यवतमाल तक चली गई है। उसने फिर कई बॉहियाँ 
क्खिनपूरत्र बढ़ा दी हैं । एक वह है जो वेरूल से दौलताबाद 
( देवगिरि ) औरंगाबाद और जालना के उत्तर उत्तर गोदावरी 

घना ओर पूर्णा क बीच उसके दक्रिखन मुड़ने तक चली गई है। 
दूसरी पूणा और पेशगंगा के बीच से दक्खिनपूरब बढ़ी और 
नान्देड के उत्तर से होते हुए निमल तक चली गई हँ; यही निर्मल 
AAC कहलाती है | तीसरी और पूरब पेणगंगा और पूस के 
चाच शुरू हो कर पेणगंगा क उत्तरी मोड़ के बाद उसके पार 


गोदावरी और बेणगंगा के संगम तक पहुँच गई है। उसका | 


अन्तिम हिस्सा-पेणगंगा और गोदावरी के बीच का--भी सात- 
माल कहलाता है, और वह अजिठा शु'खला का सब से पूरबी 
श है | अजिंठा शा'खला इस प्रकार गोदावरी के उत्तर उत्तर 
वर्धा और वेणगंगा के काँठों तक पहुँचती है | 
गोदावरी के दाहिने नासिक और थलघाट के दक्खन त्रिम्बक 
पहाड़ से सह्याद्रि की एक और प्रसिद्ध बाँही गोदावरी और भीमा 


> नी गो A A N 
_$ बौचोंबीच दविखनपूरब बढी है | अहमदनगर के बाद वह 


१, मराठी माल-- कश्मीरी डडर = बंगला माल्भूम = पठार | 


२, [बग गा 
CC-0. In wi EASE wt, 


Kangi 06०0० Haridwar 
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दो शाखाओं में फट गई है, जिनमें से एक मंजीश के बॉयें | 
दूसरी दाहिन चली गई है | मंजीग के उत्तर वाली ata! 
TAA कहलाती है, और वह आगे जा कर फिर दो शाखाओं 
फट गई है, जो दोनों नान्देड़ के दक्खिन सीध में पहुँच कर समा 
` हो गई हैं। मंजोरा के दाहिने जो बह चली गइ है, बह gap 
` और कल्याणी होते हुए गुलबगा और चिदर के बीच Bea 
गोलकुण्डा के पठार स जा जुड़ी है। मूसी नदी की घाटी का झू 
प्रसिद्ध पठार गोदावरी और कृष्णा के तथा पूरबी और पच्छिम 
घाट के ठीक बीच पड़ता है | उस पच्छिमी घाट को उक्त बा 
का बढ़ाब माना जाय या पूरत्री घाट की शू 'खला का एक आश 
या दोनों से स्वतन्त्र एक केन्द्र पठार, सा कहना कठिन है।| 
डक उत्तरपूरवो छोर पर वारांगल है | 
पूना के दक्खिन भीमा और कृष्णा के बीच सह्याद्रि की जो 
aii गई है, वह भी देवगिरि-अजिंटा omar और अहमद 
नगर-कल्याणी Vaal की तरह प्रसिद्ध है । उसकी रेखा 
आरम्भ में नीरा के दोनों बाजू दोहरी चली गई है, दक्खि 
वाली महादेव पहाड़ियां कहलाती हैं । उनकी मुख्य Wed 
बीजापुर के द्क्खिन होते हुए कृष्णा घाटी के बायें बायें भीमा: 
कृष्णा-संगम तक चली गइ है। यह स्पष्ट है कि अजिंठा-श् खला 
सह्याद्रि के साथ जैसा कोण बनाया है, अहमदनगर वाली बाँ 
का कोण उस से अधिक नुकीला, और कृष्णा घाटी को बत, 
करने वाली इस बाँही का और भी नुक्रीला है । इसी का 
उपरली कृष्णा-घाटी एक तरह से बिलकुल बन्द सी è 


वह गोदावरी और भीमा-घाटियों की तरह खुल और फैल पै 


१. विन्ध्यमेखला में महादेत्र और मेकल पर्वतो के बीच की पहाई 


घा 
भूमि भी, जो नमंदा और वेणगंगा के etait को धरती है, बाला 
कहलाती हैं! In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वाई । इसीलिए उसफा झुहात्र अधिक उत्तर दक्खिन है । नीचे 
जा कर वह खुल भी पाती, यदि सह्याद्रि से पच्छिम बढ़ी हुई 
और बाँहिंयां उसे दाहिनी तरफ़ से भी न दबाये हुए होतीं । इस 
प्रकार की एक बाँहीं सांबन्तत्राडी के उत्तरपूरव से घटप्रभा 
Rata बॉय गद हिंगलाज होते हुए बाएलकोट के सामने तक 
चली गई है | दूसरी फिर घटप्रभा और मलप्रभा के बोच बेलगाम 
से गोकाक होते हुए बदाम गई है L और तीसरी मलप्रभा और 
बरदा-तु'गभद्रा क बीच धारताड और हुगली से गदग तक पहुँच 
कर तीन शाखाओं में फट गई है, जिन में से एक उत्तरपूरव 
मुद्गल रायचूर होकर Heras तक, दूसरी दक्खिन-पूरव 
विजयनगर के सामने गगात्रली तक और तीसरी सीघे दक्खिन ` 
तु'गभट्रा के तट तक चली गई है । 


वरदा के दक्खिन aege और पूरची घाट एक दूसरे के 
नजदीक आते और अन्त में नीज्ञगिरि पर मिल कर एक हो गये 
हैं । उन दोनों के नजदीक होने से दोनों के बीच मेमूर का ऊँचा 
अन्तःप्रवश पठार बन गया है, जिस के पानी को तुंगभद्रा और 
Azadi की अनेक धारायें उत्तर aH ले जाती हैं, और कावेरी 
पूरवी मीत को काट कर पूरव तरफ़ | į 


पूरत्री घाट-शु'खला का उत्तरी छोर आधुनिक परिभाषा के 
अनुसार सुवर्ण रेखा और बेतरणी के बीच मयूरभंज के पहाड़ 
तथा वैनरणा-ब्राह्मणी के बीच S के पहाड़ हैं. । प्राचीत 
परिभाषा में वैतरणी का स्रोत wa पवत में गिना जाता था, 
जिसका यह अर्थ है कि मयूरभंज-केंदूकर की पहाड़ियाँ ऋ त परेत 
का अंश मानी जाती थीं। रांची के पठार के साथ उन्हें एफ 


हाड़ी गईन dst भो है । आजकल उन्हें Arata की _ 


अपेक्षा दक्खिन भारत 'में गिनता अधिक ठोक दीखता है । 
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महानदी, गोदावरी और वेणगंगा के बीच का पूरी gp 

का बड़ा अंश प्राचीन काल में महेन्द्रगिरि कहलाता था, ah 
अब भी उस में उस नाम का पवत है । महेन्द्र से पैदा होने' बाहा. 
नदियों में क्रषिकुल्या, लांगूलिनी और वंशधरा की गिनती मै 
जाती थी " । गंजाम जिले में से होकर चिलिका sz के दक्ष) 
जो नदी समुद्र में गिरती है, उस का नाम अब भी चित्या | 
है; कलिंगपट्टम जिस के मुहाने पर है चह अब सी बंशधा 
कहलाती है, और शिकाोल जिस के मुहाने पर है बह) 
लंगलिया । महानदी और गोदावरी के पानी को बांटने में 
महेन्द्र पवत की सहायता छुत्तीसगइ-पठार करता है । उस 
` पठार i दक्खिनी किनारा, जिसे काँकेर के पहाड़ सूचित | 
करते है, इन्द्रावती और शबरी.के पानी को महानदी की मुख्य 
धारा के पानी से अलग करता है और पच्छिमी किनारा sel | 
दूसरी घारा शिवनाथ के स्रोतों तथा वेणगंगा के स्रोतों के बीच | 
पड़ता है । आगे जा कर वह मेकल पर्वत से जुड़ गया है, और 
वेणगंगा के उत्तरी सोतों तथा नर्मदा के स्रोतों को शिवनाथ के 
उत्तरी स्रोतों मेकल qda ही बाँटता है । छत्तीसगढ़ पठार | 
इस प्रकार मेकल और महेन्द्र पर्वत को अर्थात्‌ वरिनध्यप्रेखला 
और पूरवी घाट को परस्पर जोड़ता है । 


महेन्द्र पवत के बाद पूरवी घाट की परम्परा फिर कषणा कं 
दक्खिन उठी है । वहां उसका मुख्य पर्वत नालमलई है, जिसके | 
समानान्तर पूरव वेल्लिकोंडा-शट्डला उत्तरी = के दविख | 
नगरी पहाड़ियों तक चली गई है । नालमलई का पेण्णार 
दक्खिन agra पालकोंडा पहाडियाँ हैं । नालमलई-पालकोंडा की 
यदि धनुष की ज्या माने तो उसके साथ पच्छिम तरफ़ एरमार्ली 


१, माक्रण्डेय पुराण, ७७, २८-२९ | 
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और शेषाचलम्‌ मिल कर एक धनुष की शकल बनाते हैं । ae 
माला के एक छोर पर गूटी की चट्टान है । बह वड ( उत्तरी ) 
पेण्णार के उत्तर है और शेषाचलम्‌ दक्खिन । पालकोंडा और 


नगरी के बीच तामिल देश का पवित्रतस पचत तिरुपति है। 


नालमलड का दूसरा नाम श्रीशेल या श्री-पर्वेत भी है । कृष्णा 
के उपरले राम्ते को सह्याद्रि और उसकी पूरी बाँहों ने बाँधा है, 
तुंगभद्रा के रास्ते को उसी प्रकार मैसूर-पठार की उत्तरी ढाल ने | 
दोनो का संगम होने के बाद अत्र कृष्णा के रास्ते को बाँयें गोल- 
कुण्डा का पठार और दाहिने श्री-पर्वेत दत्राये हुए हैं । श्रीशेल के 
चरण तो बिलकुल उसकी घाटी के ऊपर आ गये हैं, और वह 
उन्हें स्पष्ट घोते हुए गई है | वहाँ पहाड़ की cin के नदी की 
घाटी पर सीधे खड़े हाने से वढ़ घाटी बड़ी गहरी हो गई है और 
इसी कारण उसमें कृष्णा को पातालगंगा कहते हैं । पाताल-गंगा 
के ऊपर श्रीशैल की चोटी पर एक शिव-लिंग स्थापित है जो 


सम्राट चन्द्रगुप्त दूसरे की पुत्री मद्ाराष्ट्र की रानी प्रभावती के 


समय से, जो प्रतिदिन उस पर मल्लिका के फूलों की एक माला 
चढ़ाया करती थी मल्लिकाज न कहलाता हे, और पुराणों में 
हिमालय के केदारनाथ और BIST के सोमनाथ की तरह पवित्र 
माना गया है । मल्लिकार्ज न मन्दिर और पातालगंगा तीर्थं की 
रमणीकता ने शित्राजी को इतना मुग्ध कर लिया था कि उन्होंने 
अपना जीवन उस पर अर्पित करने की इच्छा प्रकट को थी । 
Ae के आगे वड पैण्णार नदी के दकिन पूरबी घाट की 
शु खला मेसूर-पठांर का पूरत्री परकोटा बनाते हुए नीलगिरि पर 
सह्याद्रि से जा मिली है । बेंगलूर शहर तथा कोल्हार की सोने 
की खानें उसी में हैं । कावेरी ने उसके बीच जो रास्ता काटा है 


इसके आरम्भ और अन्त में शिवसमुद्रम्‌ और dara पर 


बह भारी प्रपातों में उतरी है । पूरबी घाट को पूरब तरफ़ थामने 
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बाली" वडपै|णार और पालार नदियों के बीच की ah 


बेल्लिफोंडा, तिरुपति और नगरी पहाड़ियों का उल्लेख कर के. S D z 
हैं | पालार और तेन ( दक्रिखनी ) पेण्णार के बीच नगरी; ४ p 
सिलसिले में जावडी पहाड़ियाँ हैं, उसके ओर af न 
( वेल्तार ) के बीच शित्रराय और कानरांयगन पहाड़ियाँ ah | से aa 
फिर उमके तथाँ झात्रेरी के बीच पच्चइसलइ पहाड़ियाँ | | त 

नीलगिरि के दक्खिन घाटों के ala में एक बड़ा व्यवधान | coy 
जिमे पालत्राट कहते हैं । पालघाट के बाद फिर आऑनमलई प ME 
है जिसके दक्खिन एलामलई री AEA कन्याकुमारी तक ; Be 
गई है । पल्लनां आंडिगटटी ओर वरूषनाइ प feats पु 3 न 
तरफ़ थामे हुए हैं। आनमलइ ओर एलामलइ ही प्राचीन भाए न 
का सुप्रसिद्ध ama पर्वत है । ang वेपपर और ताम्रपणं at 


(चित्तार) नदियां उससे पूरत्र तरफ़ उतरी हैं, aai aa 
( कावेरी की धारा ) उत्तर तरफ़ और मणि माला पेरियार a में बीच में 


पुन्नाणी आदि पूरब तरफ़ | पंहाड़ तथ 
मलय पवेत की गिनती सात कुल cad) में की जाती थी न जो नदि 
जिन संत्र की परिगणना इस प्रकार थी — ( कुरुगलः 
महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमान्‌ WATT: | मैदान है । 
बिन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते paia: ॥ afr 


(मार्ण्डेय पुराण ५५, १० के बाद = 
महेन्द्र का उल्लेख अभी हो चुका है। AAF पदत भौगोलि र 
बाची तामिल शाब्द है, किन्तु संस्कत में बह एक अलग अः 


का नाम हो गया है । मेरा विचार है कि इस परिगणन में ल 
लई से एलामलई तक सभी पर्वत मलय में शामिल है । मट, जे 

१. इस भे में प्राचीन पारिभाषिक शब्द है Baa | ६-१० में 

` अवष्टम्भगिरि; Fo मार्कण्डे्र पुराण, ५४, १९-२१; श्रीमद्भागवत) iz 
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poA 


a aly 
नगरी ॥ 
Sat ah | 
SATA} | 
Tag पे 
| तक चं 
उन्हें पृ 
चीन भाए 
i म्मा 
अमात्र 
रेयार alt 


जाती थी. 


z 
ganad 
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से मलय होते हुए हम सह्य की तरक घूम जाते हैं। चौथे पर्वत 
शुक्तिमान्‌ की निश्चित Rarer आज तक नहीं हुई, किन्तु मेरे 
विचार में वह गोलकुण्डा का पठाग है! क्योंकि इन सातो पवतों 
के नाम एक परिक्रमा के कम में हैं । सञ्चाद्रि के उत्तरी छोर 
से पूरव लगातार ST पवत है, उसके TAT छोर से फिर उत्तर 
[म कर क्रम से विन्‍्ध्य ओर पारियात्र । ये सानों प्त इस प्रकार 
भारतवर्ष के अन्दर के कुल-पवत” हैं, और हिमालय और 
अन्य “मर्यादा पवतो” से भिन्न हैं? । 

चोलमंडल तट की तीन स्पष्ट ate दक्खिन-समुद्र में बढ़ी हुईं 
हैं। उनमें से बीच की रामेश्वरम्‌ और थनुऽहोटि की है, जो आगे 
सेतुबन्ध वी चट्टानों द्वारा मिंहलट्वीप या लंका से बहुत कुछ 
जुड़ी हुई है । सिंहल द्वीप भी भारतवर्ष में सम्मिलित है । उसका 
उत्तरी आधे से कुछ कम हिस्सा मैदान है, और दक्खिनी आधे 
में बीच में समनलकन्द3 ( समन्तकूट ) और faga तलागल 
पंहाड़ तथा उनके चारों तरफ़ ढाल के बाद मेदान है । उन पहाड़ों 
से जो नदियां उतरती हैं उनमें से उत्तर जाने वाली महावेलिगंग 
( कुरुगलगंग ) मुख्य है, क्योकि उत्तर की तरफ़ ही खुला 
मैदान है । | 

दक्खिन भारत के पर्वतों और पानियों की स्थिति समझने 
के बाद अब हम उसका प्रदेश विभाग कर सकते हैं। बिल्कुल 
भौगोलिक और भौतिक दृष्टि से उस के निम्नलिखित विभाग 
अलग अलग दीख पड़त हैं-(१) कोंकण-केरल-तट, (२) कसिंगः 


`~ 


gt 
f; 


१. Zo परिशिष्ट १ (१०) | 
२. कुलगिरि और मर्यादा-गिरि का अन्तर श्रीमद्भागवत ५, १६० 
३-१० में स्पष्ट है। ` 
; Apa पहाड, गल माने भी पहाड | 
-U. In 
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चोलमण्डल-तट जिस में महानदी का मुहाना और Aaah 
कृष्णा का मुहाता भी सम्मिलित है, (३) सिंहल के ay 
मैदान, (४) सिंहल की अधित्यका, (१) मलय अधित्यका अथ 
qama: आनमलई पर्वेतों की अधित्यका, (६) Ag 
(७) श्रीशैज अघित्यका और गोलकुण्डा-पठार, (८) सह्याद्रि | 
अधित्यका, जिस में गोदात्ररी भीमा कृष्णा की उपरली घाद 
सम्मिलित हैं, (९) महेन्द्रगिरि की अधित्यका जिस में spay 
शबरो के बीच का दो ग्रात्र बस्तर भी सम्मिलित है, (१०) कृष्णा. 
तुंगभद्रा का बिचज्ञा ater, जो मैसूर-अघित्यका श्रीशेलनोह' 
कुण्डा-अधित्यका और सह्याद्रि-अधित्यक्रा के बीच घिरा हु 


है, (११) पेएगंगा-त्र्धा-बेणगंगा-काँ ठे, गोदावरी के बिचले कोर 


सहित, (१२) तापी का fraser काँडा अथवा खानदेश, (१३) 
महानदी का उपरला काँठा । इन में से तीन समुद्र-तट के 
aaa, छः aera और चार उनके बीच fat‘ देश ' य 
मैदान हैं । 


भौगोलिक और जातिःविषयक स्थिति को देखते हुए फि. 
इन्हीं प्रदेशों का छः प्रान्तों में बँटवारा होता है | कृष्ण 
तुंगभद्रा का ब्रिचला stat दक्खिन भारत के दो स्पष्ट हिं 
करता है। उस के उत्तर के हिस्से में सह्याद्रि की अधित्य 
पच्छिम तरफ, गोलकुण्डा की अधित्यका बीच में तथा महेन्द्रगिरि 
की अपित्यका उत्तरपूरब छोर पर है । सह्याद्रि की अधि 


के पुरी ढाल का बढ़ाव ही पेण॒गंगा वेणगंगा और मध्य ayaa 


के काँठे हैं, और उस अधित्यक्रा का उत्तर तरफ़ ढाल T |: 


पूर्णा और तापी के काँठे अर्थात्‌ बराड खानदेश हैं | कोण ५ 


उस की पच्छिमी किनारी है। बह अधित्यका अपनी ढाल के 
इन प्रद्शो सहित महाराष्ट्र है. जिस की पूरवो सीमा ue 
और ARES! , हाड 1101? सद्वा Fi a 


महाराष्ट्र ` 
देश । घा 
का ढाल । 

फिर : 
के मुहाने त 
lat तथ 
उत्कल प्राः 
जो मेकल 
गढ़ है, f 
में गिन = 
के पूरव उ 
लंगलिया 
समुद्रतट, 
तथा गोल 
की घाटि 
अंश समि 


उस ' 
में फिर र 
faa a 
आ जात 
सह्याद्रि व 
का समुद्र 
ओर परि 
की मल्र 
सहित द्र 

इस 
हैं-- महा 
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Mah महाराष्ट्र के तीन हिस्से करते हैँ-कोंक्रण, घाटमाथा और 
के vay देश । घाटमाथा यानी घाट की अधित्यका ओर देश उस 
का अधी) का ढाल । 


eT, किर लंगलिया के सुहाने ( शिकाल ) से gda 
ह्याद्रि | के मुहाने तक कलिंग-तट अर उसके ऊपर महानदी का बिचला 
ली घाटा काँडा तथा महेन्द्रगिरि की अधित्यका मिला कर उड़ीसा या 
| Sain) उत्कल प्रान्त बनता है । महानदी का बिलकुन् उपरला FIST 
०) कृष्ण जो मेकल पर्वत के साथ लगा है, उस से अलग हैं । वह छत्तीस- 
iene गढ़ है, जिसे हम दक्सिन के बजाय विन्ध्यमेखला क प्ररेशों 
घिरा हुआ में गिन चुके हैं । उड़ीसा के दक्खिनपच्छिम AR महाराष्ट्र 
चले झार के पूरब जो RST बचा वह तेलंगण या AAS । उस में 
दशा, (१३). लंगलिया से बडपेण्णार अर्थात्‌ शिक़्ाकोल से ET का 
gazà समुद्रतट, उस के ऊपर महेन्द्र-अघित्यका का दूं ix नी अंश 
‘ देश या| तथा गोलकुण्डा श्रीशेल-अधित्यक़ा, उन के बीच गाोडावरो-ऋष्णा 
! की घाटियां, तथा कृष्णा-तुंगभद्रा की केन्द्रस्य घाटी का पूरवी 
अंश सम्मिलित है । 
1 टी वडपे दी के दक्खिन वाले हिस्से 
। कृष्णा उस घाटी और बडपैएणार नरी के द AE 
qe Ra में फिर दो प्रान्त है. । RTR, और उस का उत्तरी ढा 
gial जिसमें तुंगभद्रा कृष्णा की केन्द्रस्य घाटी का पच्छिमी 
naM आ जाता है, उस घाटी के पच्छिम मलप्रभा कि 
परतया Wane के पूरवी ढाल, और उनके तथा ही के 4 ae 
ग्र गोदागी का समुद्र तट मिलाकर कर्णाटक आन्त बनता है। बा La 
और पच्छिमी तट अर्थात्‌ चोलमण्डल और केरल, उन क बीच 


बध | | 
Ta A की सलयादि की अधित्यका और मैसूर पठार के ga ढाल 
द्रविड देश है | सिंहल स्पष्ट एक अलग प्रान्त | 
ga? सहित द्रविड देश है | सिंहल स्प त © 
its इस प्रकार दक्खिन भारत के निम्नलिखित छः डुकड़े होते 


है- महाराष्ट्र, 'उड़ीसा, तेलंगण, कर्णाटक, द्रदिड ओर सिंहल! 
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इ ११, पदावार ओर धन-सम्पासे- आथिक fey, 
दक्खिन के भिन्न भिन्न प्रदेशों की आर्थिक उपज भिन्न भिन्न T 

की है। अधित्यक्राओं की कृषि की उपज विशेष नहीं हो aw | 
किन्तु कोकण केरल और चालमणडल उस अंश में ainada) 
काँठों की बराबरी करते हैं। केरल के मैदान में आत्रादी ई| 
घनता अवध शौर तिरहुत के बरावर हे, बह भारतत्रष के l 
से उपजाऊ और घने आबाद इलाकों में म है। नदियों के | 
की भिन्न भिन्न धाराओं के बीच aat निकालने 
.चील देश की खाम इजाद है, जिसे दुनिया भर ने उ 
है | धान आदि की साधारण उपज के अतिरिक्त समूचे समुद्र | 
पर नारियल और केले वी विशेष उपज है । fazada ते 
चारों तरफ़ से नारियल के बगीचो से eer है, और वही उस 
प्रधान उपज है । केरल-तट में समुद्र के बीच बीच घुम आ 
से अनेक भीलें चन गई है, जिनका घेरने वाले नारियल ओर 
केले के बगीचे मलयगिरि की चन्दन से लदी उपत्यकाश्रों मे 
बहुत दूर नहीं हैं। उनके किनार जो फ़िसानों की मोंपड़ियां है 
वे सत्र नारियल की ही लकड़ी से बनतीं; और उसीके पत्तों 
चटाइयों स छाथी जाती हैं | उमीके zea नावों और जड़ाजों बे 
खेचने के काम आते हैं | उसके ताजे फन्न के गूदे का दूध तिता 
कर तिहली लोग अपनी प्रत्ये फ़ तरकारी में जी के बजाय डाल 
हैं । उसके पत्तों की मशाल जलायी जातीं हैं । उसरी लकड़ी से 
लाठियां भी तैयार होती हैं। उसके और बीसियों उपयोग हैं । सपु 
faza और केरल बालों के जीवन में नारियल एक ऐसी जरूरी व 
'है कि उसके बिना भी दूसरे देशों के लोग अपनी जिन्दगी बर्स 
“कर सकते हैं, यह समझना उनके लिए कठिन होता है | 
नारियल उन अनेक वस्तुओं में से एक है जो sie ys 


al र्‌ a S RNS क, अदय दी u और, agi पर aridwar 


जती हैं. औ 
इतिहास में 
कि अनक ३ 
उसी व्यापा 
मलयाद्रि स 
इलायची छ 
के द्वीपों आँ 
में उपज सः 
घिरे हों, आं 
होता हो | 

संसार के स 
सम्बन्ध बः 
अर आतः 
की विशेष : 
फ़ेलाद पर 
फ़ोलाद केप 
सकते है, च 
सकते है, इ 
भी अधिक 
तो फिर उन 
उपयोग भी 
वह्‌ बड़ पं 
चह दकिखिः 
वहां की स 
बन्द कर : 
'एक चतुर ' 
खगीचे की : 


दिग्द 
भि A T 
हो सा| 
maia 
बादी | 
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aay हैं. और जिनके व्यापार के इतिहास का संसार के आर्थिक 
इतिहास में आरम्भ से आज तक प्रमुख स्थान रहा है, यहाँ तक 
fe अनेक जातियों के इतिहास की प्रगति का रास्ता कई बार 
इसी व्यापार ने निश्चित किया है । चन्दन की उपज के लिए 
मलयाद्रि सदा से प्रसिद्ध रहा है | काली मिरच, पिप्पली. लौंग, 
इलायची आदि मसाले उसके पड़ोस में और भारतीय महासागर 
के द्वीपों और प्रदेशों में सदा से उपजले हैं । ये वस्तुएँ उन्हीं देशों 
में उपज सकती हैं जो yaaa के निकट और समुद्र से 
घिरे हों, और इस प्रकार जिनमें सर्दी andl का विशेष अन्तर न 
होता हो | अत्यन्त प्राचीन वाल से इन वस्तुओं की खातिर 
संसार के सभी सभ्य देशों के साथ दक्खिन भारत का व्यापार 

सम्बन्ध बना । आजकल सभ्य संसार के जीवन की एक 
और आवश्यक वस्तु भी है जिसका भारतीय महासागर के प्रदेशों 
की त्रिशेष उपज में उल्लेख करना चाहिए । वह है रबर। रचर और 
फलाद पर आधुनिक जगत का तमाम यातायात निर्भर हैं । और 
फ़ोलाद के पहिय agi BLATT की जमाइ हुइ पटड़ियों पर ही लुढ़क 
सके हैं, वहाँ रबर के पहिये साधारण रास्तों पर अहां तहां दौड़ 
सकते हैं, इसी कारण आधुनिक युद्ध में उनका महत्त्व फौलाद से 
भी अधिक है, क्योंकि लोह की पटरियों को दुश्मन उखाड़ फके 
तो फिर उन्हें जमाने में ससय लगता है । रबर के अन्य सेकड़ों 
उपयोग भी हैं । जिस पेड़ के दध को जमा कर वह तैयार होता है 
वह बड़ पीपल गूलर और अंजीर की श्रेणी का है | पहले पहल 
वह दक्खिन अमरीका के ब्राजील देश में ही उपजता था. और 
वहां की सरकार ने उसका बीज या पौद बाहर ले जाना ब्रिलकुल 
बन्द कर रक्खा था। पिछली शताब्दी go के पिछले हिस्स में 
एक चतुर अंग्रेज माली ने जिस लंदन के शाही वनस्पतिशास्त्रीय 
बगीचे की तरफ से भेजा गया था, चोरी चोरी उसकी पौद इकट्ठी 
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की, ओर जब वह काफी पौद जमा कर चुका तब एक AR, उत्तर भार 
जहाज जो खास तौर से उमे ले जाने के लिए तैयार मौजूद क्रा पठार : 
उसे उन पौदों के साथ लंदन ले भागा । वहां गमै हवा चाहे कं) चात में उ 
के बन्द कमरों में उन पौदों को पावा-पोसा गया, और उन्में। किसी जः 
जो कुछ एक बचे उन्हें फिर ब्रिटेन के पूरदी साम्राज्य Hay कल्हार ८ 
गया | अत्र सिहल मलायु' प्रायद्वीप, तथा आरतोय Mara, दक्खिन के 
के Qo में उसकी इतनी उपज है जितनी ब्राजील में भी नहीं| अन्य अने 

भारतत्रष में वह केत्रल सिंहल में मुख्यतया उप्ता है। | हैं। उनकी 
भारतीय महासागर के तट प्रदेशों की इस पिशेष a और बस्बः 
उपज के अतिरिक्त दक्रिखन की नदियों के तंग काँठों get FSA 


कृषि की उपज भी काफी अच्छी है । खानरेश और बराइमं| रिवसमुद्र 

काली मिट्टी में भारतवष की सब से अच्छी कपास पैदा होती है | g कारख 

किन्तु उस प्रकार के उपजाऊ इलाकों का दक्खिन में विशेष विसा hs IT 

नहीं है । पहाड़ी “देश” की मुख्य उपज मकई, बाजरा, जा. * साथ ३ 

आदि कुधान्य हैँ | मिन्ध्यमे बला और दकिखिन की पहाड़ी दूने] ( १२% ३८ 

में सिंचाई का एक विशेष तरीका प्राचीन काल से चला आता है दुक्खिनी न 
जिसकी आधुनिक तिचाई-विशारदो ने भरपूर प्रशंसा की है।| 2% मात 
निकाले जा 


जहां कहीं पहाड़ों या ऊँची ढांगो से घिरी हुई दून में एक तर्स 
बाँध बना कर उसके बरसाती पानी को रोका जा सके, वहां इस भारतः 
तरीके से कृत्रिम AA बना ली गई हैं। अजमेर का प्रसिद्ध at! दक्खिन-पत 
सागर उनका एक नमूना है, बुन्देलखंड में वैसी wa की भरमा 
है । वे दक्खिन और विन्ध्यमेलला के पहाड़ी प्रदेशों में सिंचाई T $ १ 
मुख्य साधन हैं। किन्तु उनके बावजूद भी बे पहाडी प्रदेश कृषि ë 
उपज में मेदान का मुकाबला कर सकें, सो असम्भव है | कि 
जंगल की उपज उनही काफी है, और खानों की उपज में तो छोर दक्स 
Ss 


1, अंग्र ज्ञी रूप AST प्रायद्वीप; दे० नीचे § ४१ |. 


२, दून=्यांटी, Fo नीचे, परिशिष्ट ३ | 
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८ a a ८५ A 
एक ha उत्तर भारतीय सेंदान उनके सामने बिलकुल कंगाल है । दक्खिन 
मौजूद, का पठार खनिज पदार्थो में विशेष घनी है । प्राचीन काल से इस 
वाहेक चात में उसकी असिद्धि रही है-। गौलकुण्डा की हीरे की खानें. 
र उने किसी जमाने में संसार भर में प्रसिद्ध थीं। बेंगलूर के पास 
च्य में भेज कोल्हार की सोने की खानें आजकल भी काम आरही हैं । 
महासा) दक्खिन के पहाड़ों की भूगर्भ-रचना बहुत ही प्राचीन होने के कारण 
had? अन्य अनेक प्रकार के खनिज उनमें हैं जो हिमालय में भी नहीं 
| | हैं। उनकी सफ़ेद कोयले' की सम्पत्ति भी कम नहीं है । पूना 
ष कोम. और बम्बई के बीच काल की शुफ़ाओं के पास के ध्रपातों से बम्बई 
की दूस कै पड़ोस की रेलगाड़ियों के लिए बिजली निकाली जाती है, और 

quay, रिवसमुद्रम्‌ के प्रपातों की बिजली से ही कोल्हार की खानों के 
। होती है | SH कारखाने चलते तथा मैसूर और बेंगलूर को बिजली मिलती “ 
[ष विसा! 


A भारतवर्ष के प्राचीन अर्थशास्त्री कौटिल्य ने स्थल की खानों 
नरा, a रै साथ जल की खानों की भी गिनती की है” | उसके समय के 
agit ( २२५ ३० qo ) पहले से meea देश ( द्रविड देश की अन्तिम 
आता है| दक्खिनी नोक, मढुरा तिरुनेबली जिले ) और लंका के समुद्र से 


aig! US मोती और qa निकाले जाते थे, और आज तक भी 
एक तर| निकाले जाते हैं । 

° f में ~ 

, वहां इस भारतदषं की भावी व्यावसायिक उन्नति में विन्ध्यमेखला और 


द्ध शर्त दक्खिन-पठार की खनिज सम्पत्ति विशेष सहायक होगी । 
pt भरमार 
संचाई 


A $ १२, पथपद्धति ओर एतिहासिक पयालोचन। 
रा कृषि 4 


विन्ध्यमेखला के जिन मार्गों का हम पीछे उल्लेख कर आये हैं 


है | किन्तु बे म 
जज ad) नै उत्तर भारत को दक्खिन से जोड़ते हैं, इसीलिए उनका दक्खिनी 
e नि 


र दक्खिन भारत में आकर समाप्त होता है । दक्खिन के अपने 
१ अर्थशास्त्र २, ६-'खनि' का लक्षण | 
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अन्दर के मुख्य रास्तों पर विचार करने से पहले उनकी चचाँ | 
निपटा लेवा सुविधा ननक हागा | 
दिल्ली से जो Weal राजपूताना या AAT लांघ कर TR 

के समद्रतट पर निकलता है वह बड़ी के दविखन सौभ 
निमी समद्र तट के साथ साथ चला जा सकता है fy 


पच्छिमी तट का विशेष महत्त्व कंबल JA बन्द्ररगाहाँ क कार 


| 
हे, अन्यथा वह तट सह्याद्रि का ऊंचा दीवार क कारण ts 
वी खुली zat म बिलकुल कटा हुआ हैँ । इसीलिए AAR 
से सम्पर्क हाने तक तो बह गम्ता खूब चलता हैं, आगे ब l 
कुछ सुनसान हो जाता हँ । मुस्लिम काल के इतिहाम मझ 
o कारण कोंकण प्रायः विजयिना सेनाओं की पहुँच से Zeal 
| gaara बना रहता था, उसका रास्ता देन वाले घाटों त 
दक्खिन के मुख्य शासकों की सत्ता मुश्किल से पहुँचती थी 
आजकल भी वड़ोदा से वम्चइ तक के रेलपथ का जहां बहुत है 
अधिक éT है, वहां उसके दक्खिन के तट में करेल म 
स कालीट हाते हुए काञ्चि) तक ओर HAA से त्रिवन्द्रम्‌ क 
स्थानीय रलपथ हैं | 

मालवा वाला रास्ता तापी के साथ जाने के बजाय उस * 
fraa कांठे स दक्खिनर्पाच्छम सातमाल श्ट खला के पूरवी * 


अजिठा-श्टखला के पच्छिमी छार के वाच से निकल h 
सद्याद्र को नासिक के पास किसी घाट से लांघ करभी पचि, 
पहिए | 


१ पुतंगाली लोग हरे कशब्द को नाक में बोलते हैं, Sal 
दुक्खिन Saag’ और 'कोच्चि को अपनी भाषा में Bassel 
(00011111-5सई और कोरि-ल्खिा, मक्खी पर मक्खी मारने वाह 
लेखकों न उन्हा को बसीन और कोऱीन बना डाला है | ' 

२, RRA । हुन” भंग्रेश्नी१रूपी कली eb Collection, Hance 


तट पहुँच 
काल से द 
रास्ता इस 
काल में ए 
उड्जेन तव 
जाते थे |: 
वाहन और 
` होता है पि 
प्राचीन रार 
सम्भाजी ३ 
से जाया क 
का भो ठी 


गुजरता ह॑ 


प्रयाग 

( जबलपुर 
बिन्ध्य-माग 
पर निकलते 
।गादातरी-कृ 


SoS 


a=. q 


शष्वाकु 


देश तक ' 


और बस्तर 


इतना चलत 
त° = 
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TT होता j 
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गुजर 
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है fa, 
क कारण 
U fea 
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तट पहुँच सकता है. । इसमें उसे चक्कर वच जाता है । प्राचीन 
काल से दक्खिन भारत के उत्तर-पच्छिमी छोर को ब्यापार का 
रास्ता इसी प्रकार काटता रहो है। सोपारा या शूर्पारक प्राचीन 
काल में एक प्रसिद्ध “तीर्थ” ° ( बन्दरगाह ) रहा है, उससे 
उज्जन तक व्यापारियों क साथ ( काफिले ) इसी रास्त आते 
जाते थे । नासिक के पड़ोस में सह्याद्रि क नानाघाट में सात 
वाहन और क्षत्रप राजाओं के अभिल्तेख मिले हैं, जिस से प्रकट 
होता है कि नानाबाट उस समय चलते रास्ते पर था; शायद 
प्राचीन रास्ता adi सह्याद्रि को लांघता था । शिवाजी और 
सम्भाजी के ससय बादशाही HA उम के पड़ोस के थलघाट 
से जाया करतीं थीं, ऑर आजकल जलगाँत्र से बम्बई तक रेल 
का भी ठीक वही रास्ता हैं । किन्तु बड़ोदा-बम्बई बाले टुकड़े 
की तरइ वह भी दकिन भारत के केबल एक छोर में से 
शुजरता È । 


प्रयाग से बुन्शेलखण्ड के आरपार नमेदा की उपरली घाटी 
{ जबलपुर हो र वेणगंगा के उपरले काँठ ( नागपुर ) में जो 
विन्ध्य-मार्ग उतग्ता हे. बह आगे गोद्वात्ररी-काँठे के साथ पूर्वी तट 
पर निकलते हुए दक्सिन के एक बड़े किनार को छाट लेता है। 
गादावरी-कृष्णा-काँठों क आंध्र प्रदेश में दूमरी-तीसरी शताब्दी 


तले । ई० के sqng क्षत्रियों के अभिलेख पाये गये हैं । निश्चय से 


ae | 
लिए उता 
sein 9 
a a? ft 


Hi ० 
N 


इच्वाकु उपनिवेश स्थापक उत्तरी कोशल से उसी रास्ते आन्ध्र 
परा तक आये होंगे । किन्तु उस राम्ते के किनारे पर AFA 
और बस्तर के जंगल से बिरे प्रदेश हैं, इसी कारण वह सदा 
उतना चलता नहीं रहा । 


१. पाल Tey में बन्दरगाह के अथ में प्रायः तीथ शब्द का 
मय TRU È Aublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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परती तट के साथ साथ आने वाले जिस रास्ते का ह 
विन्ध्य-मार्गों के प्रसंग में उल्लेख कर आशथे हैं, वह एकका 
राजपथ है, और उसे विन्ध्य-मार्गो' के बजाय देकिखन ara; 
anit में ही गिनना चाहिए | वह भारतवर्ष के सब से अछि 
चत्तते राजपथों में से एक है । उस रास्ते जाने बाली सेनात्रो। 


जा कई वार भा एतबषे का इतिहास बनाया है, उसका उल: 


पीछे कर चुके हैं । आजकल उस रास्ते के साथ साथ तट प 
एक लम्बी नहर भी चली गई है, जिसके अनेक अंशों में सीम 
चल सकते हैं | 

परप्री तट के उस रास्ते की तरह दक्खिन भारत के 
तट' क रास्ते का भी पहले उल्लेख कर चुके हैं | यह बह Tei 
जो विन्ध्यमेखला और दक्खिन की विभाजक रेखा में से सूरत! 
कलकत्ता तक गया है | 


अब हम दृक्खिन भारत के खास अपने, उसके अन्दर $ 
उन मार्गों की ओर ध्यान दे सकते हैं जिन में सेनाओं, व्यापा 
उपनिवेश-स्थापओों और सभ्यता के प्रवाह बहते रहे 
रास्ते उसकी चौड़ाई के आरपार. उसकी नदियों की दिशा म॑ 
सबसे पहला वह जिसे मनमाड से मसुलीपट्टम तकका आं i 
का रेलपथ सूचित करता है | दूसरा; उसी प्रकार, पूनासेक 
बरम्‌ ; तीसरा. गोआ से तंजोर-नागपटणम्‌* ; चौथा, 
से रामश्वरम्‌ ; और पाँचवां कोल्लम से तुतकुडि 
Be तो एक छोटा सा स्थानीय मार्ग है, हमने उसकी 
बाळी चार के साथ केवल इस कारण की दै कि है 
उन्हीं की दिशा में है । चौथा जो पालघाट होकर TACT 


१, बिगाड़ा अ ग्रेज्ञी रूप-नेगापटम्‌ । | 
a, पुत्तगाली'छप्न © तुलिका 6.01100॥ Kangri Collection, Haridwar 
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से चोलमंड 
तट से मल 
जाती रही । 
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मनमा 
Yaa z 
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नान्देड पर 
बाय जाने 
का रेलपथ 


'लिए, और 


` दिशा ठीक 


निकलता ह 
थानी देतरि 
राजधानी र 
प्रमाण है | 
यह्‌ रास्ता 
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| ( १०१ ) 
i a से चोलमंडल और केरल के बीच का मुख्य मार्ग रहा है; तामिल 
१ तट से मलबार ( केरल ) जाने, वाली सेनायें सदा उसी रास्ते 
_भाख१ जाती रही हैं। तो भी उसका केवल स्थानीय महत्त्व है समूचे 
से अधि दकिन के लिए पहले तीन विशेष महत्त्व के हैं, उनमें से भी 
सेनाओं) दूसरे का गौरव सव से अधिक हूँ । 
का - इले ` 
र तट पृ मनमाड से जो रास्ता दविस्नपूरत्र बढ़ता है वह अजिंठा 


में सट”. शा'खला और बालाघाट Waar के चीचोंबीच गोदावरी के ars 
में से जाता है दौलताबाद, औरंगाबाद. जालना होते हुए वह 
नान्देड़ पर गोदावरी को आ छूता है और कुछ दूर और उसके 
बाय जाने के बाद गोदावरी को लांघ लेता है । यहाँ से आजकल 
का रेलपथ दक्सिन झुकता है हैदरावाद की राजधानी को छूने के 
लिए, और वहाँ से उत्तर वारांगल तक आ कर बह फिर अपनी 
- दिशा ठीक कर लेता और बेजवाड़ा होते हुए समुद्रतट पर जा 
निकलता है | मुस्लिम युग से ठीक पहले के ase की राज- 
धानी देवगिरि ( दौलताबाद ) और उसी युग की तेलंगण की 
राजधानी वारांगल दोनों इसी रास्ते पर पड़ती हैं। इस बात का 
प्रमाण है कि पाँचत्रीं शताब्दी ई० To में और उससे पहले भी 
यह्‌ रास्ता खूब चला हुआ था । प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ सुत्तनिपात में 
जो उसी शताब्दी का है, गोदावरी के त्रिचले काँठ क अस्सक 
( अश्मक) देश से बावरी नामक एक ब्राह्मण और उसके शिष्यों 
के बुद्ध के पास राजगृह जाने का वणन है" । वे लोग अपने देश 
से चल कर पहले मूलक देश की राजधानी प्रतिष्ठान अर्थात्‌ 
आधुनिक पैठन पर जो औरंगाबाद के लगभग ठीक दरिखन 
गोदावरी तट पर है, आये; वहाँ से उत्तर माहिष्मती से उज्जयिनी 


के : 
बह रासा। 


१. गाथा ९७७, १०१०--१०१३ | 
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तक जाफर फिर विदिशा की तरफ़ पूर फिरे, अर For} | 
साकेत, कपिलवास्तु, वैशाली होते हुए अन्त में राजगृह पहुँे। | 
विदर्भ या बराड के बाद दक्खिन में आर्यो के उपनिवेश ही” | 
और अश्मक ही थे | प्राचीन अवुश्रुति में उनके नाम नहीं सुन 
पड़ते, पहले पहल उन का उल्लख भारत-युद्ध क वाद क रायो 
में? और फिर सोलह महा्रनपदों की सूची में ही पाया जाताहै।| 
` इससे अन्दाज होता है कि वे अन्दाजन नोत्रीं शताब्दी ई पूर पे | 
पहले स्थापित हो चुके थे | अश्मक की सीमा सोलह महाजनपह | 
युग में एक तरफ़ अवन्ति ( मालवा ) और दूसरा तरफ़ किग | 
से लगती थी? और मूलक राष्ट्‌ तब उसी में सम्मिलित था। | 
उपनिवेश के इस भौगोलिक और ऐतिहासिक क्रम से प्रकट ef 
आयौँ का प्रवाह उत्तर भारत से राजपूताना. मालवा और greet 
खण्ड के रास्ते भरुकच्छ, माहिष्मती और विदे पहुँच कर वहां 
से गोदावरी के साथ साथ दक्खिनपूरत्र बहा | इस प्रकार AF 
माड-मधुलीपट्टरम-माग को सभ्यता की यात्रा का एक प्रधान UF 
पथ कहना सर्वथा संगत है। - | 


` पूना से शुरू होने वाला रास्ता सह्याद्रि की न 
वाली बांहीं कं बोचोंबीच जाता है, और आगे THAT 
के उसी तरह दक्खिन जाता है जैस पहला रास्ता उसके z, 
पहला रास्ता गोदावरी का था, यह भीमा का हूँ । go 
की बात है कि विदर-गोलकुएडा का पठार दोनों क Aa दोनों के बीच पढ़ती 
A AR ee दै ति 4 जग 
१. उज्जैन और विदिशा के बीच mag का नाम है (AST! p 
[a ~ z X Dos 

अप्री ठीक निश्चित नहीं हुई इसी,कारण उज्जैन से ही राति 
फिरता था या कुछ और उत्तर जाकर सो नहीं कहा जा सकता। | 
२. mro Ho, Jo १८०, १८१, २८६ | 


३. BOP MA जातक? Baku Kangri Collection, Henan 


और. दोनों 
बहमनी रि 
बीजापुर- 
था । भीम 
दोआब व 
पच्छिम f 
घाट की २ 
इतिहास 

दृकिग्बिनपूर 
शक्ति का § 
की शक्ति : 
उनकी सेन 
करता है | 


तीसर 
महाराष्ट्र : 
(aa) 
पूरव जाते 
उपरले स्न 
मैसूर पठा 
दकिखनपूः 
के अन्दर 
। आज 
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नगर से व 
इस रास्ते 
बातापी ( 


Baye sf 
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और दोनों को काबू करता है । इस प्रकार मुस्लिम काल में 
बहमनी रियासत के जो टुकड़े हुए थे--अहमदनगर गोलकु'डा, 
बीजापुर--उनकै बीच बिदर कुछ समय तक स्त्रतन्त्र बना रहा 
था । भीमा के कृष्णा में मिलने के बाद यह रास्ता कृष्णा-तु'ग मद्रा- 
aaa को पूरवी छोर पर काट कर नात्रसलई परित्रार के 
पच्छिम निकल आता है, और फिर बडपैणणार के साथ पूरत्री 
घाट को WAT पार कर पूरत्री तट पर | aaa भारत के 
इतिहास में प्रायः मध्य कृष्णा-क ठे के उत्तरपच्छिम और 
दक्खिनपूरव दो बड़ी राजशाक्तियाँ बनी रही हैं । चोलमण्डत्त की 
शक्ति का केन्द्र प्रायः काञ्ची रहा है, और उसके तथा महाराष्ट्र 
की शक्ति के ब्रीच प्रायः हमेशा लड़ाई भो रही हे। as रास्ता 
उनकी सेनाओं के जाने आने की स्वाभाविक दिशां को सूचित 
करता है | 


तीसरा रास्ता भी एक तरह से दूसरे की आवृत्ति 21 वह 
सहाराष्ट्र के दक्खिनी छोर से कृष्णा ( मलप्रभा) और तु'गभद्रा 
(बरदा ) के बीच वाली सह्याद्रि की बाँहों से चल कर यातो 
पूरब जाते हुए विजयनगर पर तु'गमद्रा लॉघ कर पेण्णार के 
उपरले स्रोत पर दूसरे रास्ते को पकड़ लेता, और इस प्रकार 
मैसूर पठार के उत्तर उत्तर निकल जाता है, और या शुरू से 
दृक्खिनपूरब&झुक कर हरिहर पर तु'गभद्रा पार कर मैसूर पठार 
के अन्दर घुसता और कावेरी के साथ उसके बाहर निकलता 
| आजकल का रेलपथ मैसूर से बेंगलूर कोल्हार हो कर पूरी 
घाट पार करतां है, किन्तु यदि वह मैसूर के दक्खिन चामराज्ञ- 
नगर से काबेरी तट पर इरूड से जोड़ दिया जाय, तो वह ठीक 
इस रास्ते को सूचित करेगा । महाराष्ट्र के AGRA की राजधानी 
चातापी Cage ).थी, और चोलमंडल के पल्लो की काखी; 
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तब उसी रास्ते प्रायः सेना का जाना आना होता था जिसे इस सनातन 
हम ने तीसरे रास्ते का पहला खण्ड कहा हैं | | | दोआब उनः 

यह ध्यान देने की बात है कि कृष्णा-तुगभद्रा का उपज्ञाइ| अन्त में उस 
दोआब दक्खिन के उक्त दोनों बड़े रास्तों पर ठीक बीच में पड़ता | विजयनगर ' 
है; और वह दक्खिन भारत के चार बड़े प्रान्तों-महाराष्ट्र, TAR हम ९ 
कणाटक, तेलंगण और द्रविडदेश--क ठीक मध्य में इस gay, सकते है i 
है कि उस पर उनकी परस्पर छीनकपट होते रहना Aap उसी PT 
स्वाभाविक है | दक्खिन भारत के इतिहास में प्रायः उसके उत्तर | afer 
और दक्खिन दो बडी शक्तियां रहीं हैं और वे दोनों प्रायः उसी| कई रास्ते भ 
में अपनी तलबारें भिड़ाती रहीं है । उसका पच्छिमी छोर अर्थ मनमाड से 
घटप्रभा से बरदा तक की सह्याद्रि की बाँहियों की अधित्य | गुन्तकल स 
कणाटक-पठार का उत्तरी ढाल भी माना जा सकता है | इसीलिए| ररते की प 
वह कभी महाराष्ट्र में रहा है तो कभी कर्णाटक में, और कभी WUJA 


उसमें रहने वाली शक्ति महाराष्ट्र और कणांटक दोनो पर काबू | रडे दूर 
करती रही है । वह 'दक्खिनी मराठा देश? भी है और उत्तरी रड गान 
कनाडा देश” भी | उसकी जनता महाराष्ट्र है, और भाषा a ee 
बहुत सी जनता दुभाषिया है । वातापी के पहले महाराष्ट्र age | 3 A 
राज्य ( लगभग ५५०-७५३ $o ) का केन्द्र उसी “उत्तरी ऋगा ae 
देश' में था, और उसक्री काञ्ची के पल्लबों के साथ सदा की लई Bes : 
थी । उन चालुक्र्यो की एक शाखा वेंगि अर्थात्‌ आन्ध्र देश में तंग ली 
स्थापित थी । फिर जब महाराष्ट्र में राष्ट्कूटों का राज्य a ky : 
( ७५३-९७३ $o ),तब भी काञ्ची के साथ पहले की सी लई को हम ; 
बनी रही । पल्जञवो के स्थान में चोलों (लगभग ६००-१ oot! * प्रदेश में द 
और राष्ट्रकूटों के स्थान में फिर कल्याणी के चालुक्यो (९% | प्रकट है £ 
११९० ई.) का राज्य स्थापित होने पर भी कृष्णा के उर as उस a 


दक्खन के राज्यों का वह स्वाभाविक वैर शान्त नहीं H 
मुस्लिम काकः में MERA ERRANA Parar 


“पच्छिमी : 
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उस सनातन प्रथा को बनाये रक्खा, और रायचूर-मुदूगल का 
दोआब उनमें से कभी एक और कभी दूसरे के पास रहता। 
अन्त में उसी दोआत्र में तालीकोटा की रक्तरंजित भूमि पर 
बिजयनगर के सम्राटों ने अपना मुकुट खोया (१६६५ ३०) | इस , 
प्रकार हम कृष्णा-तुंगसद्रा-दो आब को दक्खिन का कुरुक्षेत्र कह 


` N EN ° 
.सकते हैं । शिवाजो की महाराष्ट्र से चोलमण्डल पर चढ़ाई फिर 


उसी कुरुक्षेत्र के रास्ते हुई थी । 

दक्पविन भारत के उक्त प्रधान रास्तों को परस्पर जोड़ने वाले 
कई रास्ते भी हैं. और उसमें से, कुछ एक विशेष महत्त्व के &। 
मनमाड से अहसदनगर होकर धोंड, वाडी से वारांगल और 
गुन्तकल से वेजवाड़ा वाले आधुनिक रेलपथ पहले और दूसरे 
रास्ते को परस्पर जोड़ते हैं। उसी प्रकार पूना-बेलगाम-लोंढा, 


gage -बाजापुर-बदामो-गइग और इरूड-सेलम-मो घुर वाले 
(gre दूसरे और तीसरे को; और यदि gaat से Hae 


इरूड जाने वाले को ही मुख्य तीसरा रास्ता कहें तो हुबली-ादग- 
बल्लारि-गुन्तकल वाले टुकड़े को भी तीसरे और दूसरे के बीच 
वाले रास्तों में गिनना चाहिए । इनमें से पच्छिमी रास्ते महाराष्ट्र 


के उत्तरी और दक्खिनी हिस्सों के वीच सेनाओं, उपनिवेरा- 


स्थापकों और व्यापार के यातायात की दिशा सूचित करते है। 

पूना से बेलगाम वाला रास्ता ठेठ महाराष्ट्र की ऋष्णा की उपरली 

'तेग दून के अन्दर का और उस दून से दक्खिन भारत के उस 
केन्द्रस्थ प्रदेश -भी मा-क्रष्णा-तुंगमद्रा- कां ठे--तक) जिसक मह्त्व 

को हम देख चुके हैं, जाने का एकमात्र रास्ता है । उस केन्द्र 


` प्रदेश में दक्सिन के साम्राज्यो की राजधानियां अनेक बार रही हैं। 
' प्रकट है कि यदि उन साम्राज्यों के शासक अपने सिर के ऊपर 
“की उस तंग पहाड़ी दून को काबू न रख सके तो न कवल उनको 


‘Ua तट के बन्दरगाहों से सम्बन्ध टूट जाय, TAI उनकी 
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St eh: wer मं रहे rE की आदिलशाही | गढीले मातलि 
राजधानी उसी is प्रदेश में थी, ओर शिवाजी का आग कमी मतलब 
कोंकण और aaa कं गढ़ों में । बीजापुर की तरफ़ से महाराष्र से सकते थे । 
पुर आक्रमण करने, के लिए बीजापुर वाचों का सत्र से पन्छि लिए बहुत af 
थाना कृष्णा-दून के मुँह पर मिरज में था। उसके पत्र, समूचे द। 
दक्खिन उसी दून में कोग्हापुर और ठीरु पच्छिम मगठा इह Pre saa वार 
हास के सुप्रसिद्ध किले पन्दाला और पतरनगढ़ थे | उसी ga मैदान sat 
उत्तरी छोर पर महात्रलेशत्रर के जंगनों में शिव्वाजों à amyag उपज में वह 
की और हम्बीरराव मोहिते ने सरजाखाँ की सेनाओं को पाए | बातों ने इतिह 
पढ़ाया था । यदि विन्ध्यमेखला की तुलना दिन्दूकुश से की जाग AAAI के 
और कृष्णा-तुंगसद्रा दोआब ( या तानी कोटा aaa) की कुछ. किन्तु इसका 
क्षेत्र स, तो इस उपरली कृष्णा दून को दक्खन का खेबर और बड़ी नदियों : 
रावलपिंडी कह सकते हैं । महाराष्ट्र को उस दशा में दक्खित | आरम्भ में उ 
अफगानिस्तान और चोलमंडल को गंगा-गोमती-कांठा कहना प्रभाव रहा । 
होगा। विचार करने पर यह रूपक अनेक पहलुओं पर a शक्ति उत्तर २ 
उतरता दीखेगा | mie | थी? जल्द 
` इस प्रसंग में सह्याद्रि के घाटों,के विषय में दो शब्द कहा E फैसला 
उचित है । मराठा इतिइास में उनका विशेष गौरव है । उनमें से| की कमी को 
कुछ एक बड़े और खुले हैं, अनेक ऐसे तंग हैं क्रि उनमें या अं a pE 
पर से Hes नहीं गुजर सकते | कोंकण से देश! जाने ad ठ F 
रास्ते उन घाटों पर आसानी से काबू किये जञा सकते हैं | RAT) are 
ने उनको काबू करने वाली सह्याद्रि की प्रत्येक चोटी. पर | हिल 
बन्दी कर दी थी। पच्छिम से सह्याद्रि की सीधी भीत के स ता र 
होने के कारण ये किले बिलकुल सुरक्षित होते थे, यदि उन 
आक्रमण हो सकता था तो पूरब से फिन्तु ,मावलों क ada 
पहाड़ी मार्गों में न तो खुले मदानों में पले, हुए बादशाही hee हे 
मराठे zaga का पीछा कर सकते थे और न बादशाही * 
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शाही | गढीले मावलियों का । युद्ध में सामने लड़ने का मराठा सेना को 
1 आश कमी मतलब नहीं रहा, छापे सार कर बे पहाड़ी किलो की शरण: 
महाराष्र हले सकते थे । सह्याद्रि और कोंकण शिवाजी जैसे क्रान्तिकारी के 
Ral लिए बहुत बढ़िया आधार थे । rue Se : 
ofa, समूचे दक्खिन की भारतवर्ष के इतिहास में क्या हैसियत हे 
ठा इ यह प्रश्न बासी है | दुकिखत में न बड़ी नदि रां हैं, न खुले विस्तृत 
baad मैदान | उसका अत्रिकांश भाग पहाड़ी और a है। धरती की 
aad उपज में वह उत्तर भारत का मुकाबला नहीं कर सकता | इन 
को पाए | बातों ने इतिहास Ñ एक बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम पैदा किया है | 
की जाइ| भारतबपै के इतिहास का गुरुता-केन्द्र प्रायः उत्तर म ही रहा a 
) की कुरु) किन्तु इसका कारण केवल भौगोलिक स्थिति--दक्खिन भारत म 
Sarah, बड़ी नदियों का न होना - ही नहीं है, प्रतिभाशाली आय जाति के 
Praag आरम्भ में उत्तर से आने का इस अवस्था को पदा करने में बढ़ा 
ठा कहता प्रभाव रहा । डा? बिन्सेन्ट स्मिथ का. यह कथन कि कोई w 
पर p शक्ति उत्तर भारत को काबू करने का a जतन ही न कर सक 
at? जल्दबाजी में और स साक्षियों को तोले बिना क्या 
z कहता हुआ फैसला है । हम देख चुके हे कि दक्सिन की ख डा 
उनमें ह| की कमी को खनिज उपज पूरा कर देती है, ओर विदेशी व्यापा 
से उसे सदा बड़ी आमदनी होती रही है। फिर गुजरात पर 
अधिकार करना दक्खिनो शक्तियों के लिए प्रायः सुगम रहा है, 
और गुजरात तथा चोलमंडल इन दो उपजाऊ प्रान्तों की आमदनी: 
- किसी साम्राज्यकामी शक्ति के लिए अच्छा सहारा हो सकती है। 
भौगोलिक कारणों से ही दक्खन में कोई अखिल-भारतीय 
साम्राज्य स्थापित होना असम्भत्र हो, पिछले इतिहास का तजुरबा 
भी वेसा नहीं है । सातवाहन राजाओं ने पहली शताब्दी ३० पू 
में किन दशाओं में मगध-साम्रा्य को जीता, कितनी देर वह 


I rostered हिस्टरी, भूमिका, Zo ३ | 
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-इनके कब्जे में रहा, और वे उत्तर भारत में अधिक समय 
ail न टिके, इन प्रश्नों पर इतिहास के किसी विद्वान ने ज्र 
'तक कुछ प्रकाश डालने का जतन नहीं किया | “भारतीय इकति 
की रूपरेखा” में मेने यह मत प्रकट किया है कि aT eam 
में सातत्राहनों के पैर न टिकने का कारण यह था कि सिन 
उसी समय शकों के आ जाने से उनके उत्तरी फेलाव के 
भूत उज्जैन प्रान्त को स्वयं पिछली तरफ़ से खतरा हो गया३ 
यदि वह बात न होती तो अपनी आर्थिक ठुबेलता के कारण 
सातत्राहन राज्य उत्तर भारत में न जम पाता, सो नहीं कह! 
सकता | किन्तु इतनी बात ध्यान देने की है कि पहली शता 
go go से तीसरी शताब्दी go पू० तक भूतपूव मगधःसाम्ना 
की अपेक्षा दक्खिन में अधिक स्थायी और व्यवस्थित शासते 
Ti | उसी प्रकार चोलमण्डल में सात सो बरस तक ( ल 
२२५-६०० Fo) GMa का राज्य बना रहना इतिहास 
असाधारण घटनाओं में से एक हे। यह स्थिरता क्या स्वयं सग 
का कारण नहीं हुई 
फिर दक्रिखिन भारत से भी उत्तर की तरफ अनेक विश! 
प्रवाह जाते रहे है । aradi शताब्दी में और उसके बाद चाह 
का महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ्‌ फंलना निश्चित है; उसी #* 
उत्तर भारत के राठौर श्रद्धेय Go गौरीशंकर हीराचन्द ओ 
| मत में दक्खिन से आये हुए राष्ट्रकूट हैं; बंगाल के सेन राज 
' “दक्षिणात्य क्षोणीन्द्र”' थे ES वे सब पुरानी बातें छोड़ 
मराठा इतिहास का अन्तिम प्रकरण ही स्मिथ की बात 
fag करने को बस है। 


Uh NE 2. ~ १ | 
१९लेनपास0कर aires ue he enclose, Hider 
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i प्रकरण! पाचवा 
दवान चे ष सी A Q ~ 
रतीय f सासान्त का पर्वतसालाय 
mam m ES 
T कि fra 8 १३, हिमालय की पवतशुङ्ञलायं आर तिब्बत 
व के आए भरतवर्षे की आधी परिक्रमा जिन पर्वेतमालाओं ने की त 
1 ही गया soe से मुख्य हिमालय है । उन पर्वेतों की सीमाओं की विवे- 
| के कारण | 


चना से ही भारतवर्ष की उत्तरी सीमा भी स्पष्ट होगी । 
| नहीं कहा सिन्ध-गंगा-मेदान के उत्तर लगातार हिमालय चला गया है। 
पहली WF सिन्ध और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ हिमालय के उत्तर तरफ़ पीठ 
मगध-सात्रा पीछे एक दूसरे के बहुत नजादीक निकल कर एक पच्छिम और 
पत शासनक दूसरी पूरब रुख करके उसका उत्तरी घेरा करते हुए अन्त में 
| तक (ला दक्खिन फिर कर भारतवर्ष के मैदान में उतरी हैं। जहाँ उन्होंने 
ना इतिहास दक्खिन मेँ ह फेरा है, वहाँ उनकी घारायें ही आधुनिक भूगोल: 
या खयं सग शाखियो की परिभाषा में हिमालय की 'पच्छिमी ओर पूरबी 
, सीमायें हैं। अर्थात्‌ सिन्ध-ब्रह्मपुत्र ने हिमालय की तीन तरफ़ 
प्रनेक AT परिक्रमा की है । काञ्चनजंघा,'गौरीशांकर, घौलगिरि, नन्दादेवी, 
के बाद चाह| नंगा पर्वत आदि अनेक प्रसिद्ध पहाड़ हिमालय की eet म 
है; उसी i सम्मिलित हैं । मुख्य रूप से हिमालय' शब्द का प्रयारा उन्हीं 
संसार में सबसे ऊँचे पहाड़ों की श्र खला के T किया जाता है। 
किन्तु उस श्ए खला के नीचे जो छोटे पहाड़ की परम्परायें फैली 
हुई है और जिन्है हिमालय की निचली सीढ़ियाँ कहना र चाहिए, 
वे भी हिमालय के परिवार में सम्मिलित हैं। बड़ी चोटियों की उस 
रेखा से हिमालय के चरणों अर्थात्‌ मैदान के सिरे तक की चौड़ाई 
विभिन्न स्थानों पर १५० से २०० मील तक है। इस चौड़ाई में फैले 
पहाड़-पहाड़ियाँ नीचे से ऊपर तीन दर्जों में बाँटे जाते हैं, जिन्हें 
क्रम से बाहरी saa, भीतरी श॑ खला और गभे-शङ्खला, pe 
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उपत्यका, छोटा हिमालय और बडा हिमालर कहते हैं। अन्य 
मैंने दिखलाया है कि हमारे पुरखा भी इस भेद को पहचानते tah 
qami को क्रम से उपगिरि, बहिर्गिरि और अन्ती 
कहत थे? | 
सिन्ध-गंगा मैदान का उत्तरी छोर समुद्र की सतह से १०० 
१२०० फुट ऊंचा है । उसके ऊपर एक छोर से दूसरे. छोर छ 
-लगातार २४ से ५० मील तक पहले छोटी पहाड्यौ का छ 
हाशिया चला गया हूँ | वही उपत्यका, बाहरी eet या | 
गिरि-शट'खला है, जिसके उत्तरी छोर पर हम प्राय: ३००० फुट | j 
ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं | हरद्वार से देहरादून तफ की पहाड 
बाहरी म्ट'खला का एक अच्छा नमूना हैं | ब्यास और सतला 
के बीच सोलामिंगी aa, ब्यास से राप्ती तक की सुप्रभिद् 
शिवालक raw, राप्ती-घाटी की दु दवा श्वखला. और नेपात 
तराई को चूड्या-चौरी raar सब उपगिरि या aed 2 खत 
के ही अंश हूँ sa aa के नीच और बीच का मेदा 
- नेनीताल जिले में भाभर और नेपाल में तराई कहनाता él 
देहरादून प्रदेश में उसे ही दून कृहते हैं । वास्तत्र में रून शन 


( भारतवर्ष के उत्तरी सीमान्त पर रघु की fasana ) शीषक लेख ay 
जो छठी ओरियण्टल कान्फुरेन्स (प्राच्य विद्या सम्मेलन) पटना (१६ ३०) 
ककी anaig में सम्मिलित क्रिया गया है | आगे इस लेख का (aga 
‘age दि०? ( रघु-दिखिजय ) सं हेत a किया जायगा । 
२. दे. नाचे, परिशिष्ट । ( ७ इ ) | 
३. माकण्डेय पुराण ५५, १४; वायु पु. १म खण्ड, 
जहां द्रोणा के मुकावले में 'स्थली! शब्द कश्मीरी उडर (HT) AY 
<समानार्थर दीखता है; ३७, १-३; और ३८, १ | ३८ वें अध्या | 


ga, ६४ ई०४३/७१०७३ Sant MRE er वत्वा है| 


a ee) | 
ae, “३३ १ | j 
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F बीच का मैदान होने से उसे दून कंहना ठीक ही है । बंगाल 


और आसाम में बही दूनें दुर कहलाती a । वास्तव में तराई 
बी उन पहाड़ियों के बीच ay! गई हुई gia घाटियाँ असल. 
हिमालय का SAC या द्वार लि ' कई बार शिवालक शब्द जाति- 
gaa अर्थ में समूची बाहरी श्ट|खला के लिए Fat STATE | 
शिवालक की दूनों में पराइ और मेंदान का संगम हाता है. इसी 
कारण पहाड़ और मेदान दोनों के अधि शाश वृकतऽनस्पात अर 
जीव-जन्तु शिवालक में पाये जाते हँ । १ वानस्पति E और 
. विविधता में संसार का कोई हिस्सा शिवालक 
और उसकी दूनों का मुकाबला नदीं कर BIA | उसक पहाडी 
जंगल ठेठ हिमालय के जंगलों म अधिक घने और शिकार मं धनी 
.हैं। उसकी खेतों सब खुली दूनों में ही हाती है, ठठ हिमालय 
कीतरह पहाड़ की पीठ पर नहीं। उन्हीं दूनों में अनक सुन्दर आबाद 


| ` बस्तियां भी हैं । 


उनके सिर पर भीतरी श्ट'खला के पहाड़ एकाएक उठ AG 
daa a 1 जहां बाहरी ओर भीतरी श्र खला का संगम्‌ हाता = 
बहां दोनों का अन्तर स्पष्ट दीग्व पड़ता है । देहरादून में डालन- 
` चाला के बंगलों मे मनसूरी की दीपमाला Rai है, किन्तु उस 
तक पहुँचने के लिए ४००० फुट की चढाई चढ़नी पड़ती है | 
भीतरी raa के पहाड़ हिमानय की गभ श्र खला स कूट फर 
उत्तर से दक्खिन कहीं पूरत्र और कहीं पच्छिम झुकत हुए दूर्‌ 
दूर तक फैले हुए हैं. बहुत बार उनकी दिशा गभ श्ट खला 


| लगभग समानान्तर हो जाती है। व श्मीर की पीरपंचाल २2 
| फांगडा-कुल्ल-कनौर की dar धार, जौनमार और गवा 
| नाग टिब्चा खला, नेपाल की महाभारत श्टॅखला सव 


‘saat के पहाड़ों के नमन हैं । उत्तर सेट क्खिन /खला 
“Waa के पहाड़ों के aga हैं । उत्तर से दक्खन बर दे 
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कश्मीर, चम्बा, काँगड़ा, शिमला, गढ़वाल, कुमाऊँ 
सिकिम आदि हिमालय की सब प्रसिद्ध और सुर्य = A 
घाटियाँ उसो में हैं । वे ४४, ५ हज़ार फुट से ८-९ हजार कगे 
तक की ऊं चाइयों पर बसी हैं । उनका पूरा बिबरणक्र असी 
दिया जायगा । aRU 
उनके सिर पर फिर एकाएक गे OS GATS पहाड़ GE id 
दीखते हैं जिन पर सनातन fata जमी रहती है। HS 
Waal में नंगा पवेत, बन्द्रपूँ छ, केदारनाथ, नन्दादेवी, da Fe 
गोसांईथान, गौरीशंकर, काञ्चनजंघा आदि पहाड़ È । उन w ee | 
की १2 खला बीच बीच में लगातार टूटी हुई है, और उन भ a 
धानों में से कइ नद्वियों की घाटियो ने रास्ते बना wei कु 
भारतवर्ष की मुख्य नदियों में से केच चिनाब, जमना शर i i 
तिस्ता हिमालय की गर्भ-श्ट'खला में से निऋली हैं; सतलज, i पहले 
घाघरा, गंडक, कोसी सब ऊपर से उस श्ट'खला को बीच, आर दु 
काट कर उतरी हैं। गर्भे शु खला के पहाड़ों पर बस्तियां | मिली । 
पर इन नदियों ने उस शु'खला के आरपार जो घाटियाँ बना! तक द्‌ 
वे सत्र दूर तक आपाद है. उनकी ऊँचाई 8-१० से ell है। केद 
हजार फुट तक है । सिन्ध-को हिस्तान, कनौर, मीलम, THEM गौरीशं 
मंगूभाट, और मुक्तिनाथ की घाटी उन बस्तियों के नहूँ | 7 
डनका व्यौरा भी आगे दिया जायगा । 


सकता हं 

आधुनिक भूगोलवेत्ता हिमालय की तुलना एक कृपा ३५ « 
करते हैं जिसकी सूँ ठ नंगा पर्वत तथा नोक पूरबी घोर | हैं, जैसे 
कृपाण की तरह वह नंगा पेत के पूरब लहरा कर दकि : | ñz 
गया है और कांचनजंघा के पूरब उसका पूरबी छोर AH दूसरी त 
को म॒ड़ गया है | et रदेन कः 
आधुनिक भूगोलशास्त्रियों की परिभाषा के अनुसार | कोत य 


‘4 
ES 


लय की पीठ पीछे उसके नज़दीक नजदीक कई भी वही 
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शु'खलायें हैँ । नदियों की स्थिति से हम उनकी स्थिति को समझ 


i 
| 


yy 
i सकंगे 1 सिन्ध नदी जहाँ अन्तिम बार दक्खिन फिरी है, वहां 
a सके मोड के अन्दर से हिमालय की गर्भ-श्‌ खला शुरू हुई है | 
| नंगा पवेत से जोजी-ला अर्थात्‌ जोजी घाटे? तक फिशनगंगा, 
a सिन्ध ( छोटी ) या उत्तरगंगा आदि जेहलम की शाखाओं और 


b द्रास आदि सिन्ध की शाखाओं के बीच वही जलविभाजक हैँ | 
वौ जोजी ला सं gaga चोटी होते हुए बारा लचा जोत' तक उस 
1 के दक्खिन चिनाब का पानी और उत्तर जङ्स्कर आदि नदियों 
am बारा सिन्ध में जाने वाला पानी 2 | चिनाब पहाड़ में चन्द्रभागा 
al ही कहलाती है, वह भागा और चन्द्रा दो धाराओं से बनी है। 
_ ` `| बारा लचा से हिमालय की गभ-शु'खला चन्द्रा के पूरव छोर के 
साथ लगभग सीधे दक्सिन फिर गई है, जहां उसके एक तरफ़ 
पहले चन्द्रा और फिर व्यास की शाखा परबती का पानी है, 
ft दूसरी तरफ़ स्पिती नदी जो दक्खिनपूरव बह कर सतलज में 

५) मिली है। सतलज के बाँय॑ से जमनोत्री के ऊपर बन्द्रपू छ चोटी 
E तक दक्खिनपूरव जा कर फिर वह शु'खला अधिक पूरब, फिर गई 
Ais RI केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, नन्दादेवी, धौलगिरि, गोसांईथान, 

गौरीशंकर, कांचनजंघा और चुमलारी चोटियां उसकी अगली दिशा 


ना श्रौ 
ज, गा 
‘aise 


१. पहाड़ की feat शटखला को छांघने को दो तरह का रास्ता हो 
पाण i है, एक आरपार, दूसरा अपर से। आरपार वह जहाँ नदरी की घाटी 
sit है! i: x a कसी प्रकार से पहाइ कटा सा मालूम हो ; उसे ही दरों कहते 

| ३, जसे बोलान दरा या शिपकी दर्रा | ऊपर से वह जहां रास्ता पहाड़ 
की रीढ़ पर किसी नीची aga की सी जगह पर एक तरफ चढ़ कर 
पूसरी तरफ उतर जाता है, अफगानिस्तान में वैसे स्थान को कोतल या 
nas कहते हैं, जैले GA कोतल ( खबर ) शुतुर aaa, पेबार कोतल | 
कीतर या गदेन को ही कांगड़ा-कुल्लू में जोत कहते हैं, उस शब्द में 


भी यौ ~ A A A 
| वही भाव है क्योंकि जोत किसी जानवर की गर्दन पर ही रक्खी 
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को सूचित करती हैं । गंगा, घाघरा, गंडक और कोसी, सब y 
qaa को बीच में काट कर उतरी हैं, किन्तु तिस्ता और अन्य 
छोटी aed उसी के चरणों का घोवन जहापुत्र में ले गई हैं। 
चुमलारी के बाद उस की रेखा फिर ` उत्तरपूरव लहरा का 
सुबनसिरी नदी के दायें दो ऊँची चोटियों के बाद aq 
ढल गई है | | 

हिमालय की बड़ी श्र खला सिन्ध नदी के अन्तिम दमि 
मोड़ के अन्दर अर्थात्‌ TÄ तरफ़ से शुरू हुई थी; एक दूस 
ऊँची orga उस मोड़ की बगल में सिन्य और गिल्गित बो 
नदियों के बीच तथा दोनों के दाहिने से उठी है । शिल्गित-पंता 
के नीचे सिन्ध को पार कर उस के बाय होती हुई दा 
के संगम पर वह फिर सिन्ध के दाहिने निकल आई है WH 
शिओक-सिन्ध का पानी बाँटते हुए लेह के उत्तर से सिन्ध 


n ~ 


| 

जाती है । जोत को ही कुमाऊँ-गढ़वाल में घाटा, तथा Red i 
“रा? कहते हैं । गढ़वाल मै भीतरी zast के पहाड़ों में मेने उसी # 

में खाल शब्द सुना है, यद्यपि बंगाल में वह शब्द नाले के अर्थ में al 

जाता है, और यदि उन दोनों शब्दों में सम्बंध हो तो खाल दरं के # 

में अधिक उपयुक्त होता । अजमेर ओर gene के बीच नाग पह के 

चढ़ाई और उतार को राजस्थानी लोग घाटी कहते हैं, अर्थात्‌ राजा 

बोली की घाटी” = घाटा या जोत । महाराष्ट्र के घाट भी शायद क 
चीज़ हैं | अंग्रेज्ञी में दोनों अर्था में aa ( Pass ) शब्द का a 

होने से, और सब अच्छे नक्शे अंग्रेजी में छपने से बहुत 1 प्रा 
ता कठिन होता है कि कोई ‘are? दुरा है या जोत। fa s 
जलविभाजक हो उसे जोत ही समझना चाहिए | संम्कृत में पास: 
लिए git और संकट शब्दों का प्रयोग राजतर गिणी में a हुआ है 
उन दोनों में दरी और घाटा वाला भेर है कि नहीं मैं नहीं कह 
क्योंकि al GENES BLA Auaga Mee 


ay 


के दाहिः 
लह के : 
नाम भी 
है । हान 
रही है 
श्रौर अ 
डरै । सत 
की एक 
गुरला र 
Dae 
तार चढ 
उसके ए 
और को 


fie 
ब्रीच जड 
तकर्चा 
चली गई 


के ठीक : 


काली क॑ 
eal के 
दा भूल 1 
की उपर, 
हुई शिप 
विषु 


के पच्छ 


बीच बहु 
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के दाहिने छोर के साथ सटी हुई दक्खिनपूरव चली गई है। 
ae के चौगिद प्रदेश लदाख कहलाता है, इसलिए इस शृङ्खला का 
नाम भी आजफलल के भूगोलवेत्ताओं ने लदाख-श्ञ'खला रक्खा 
दै । हानले के उत्तर जहाँ सिन्ध नदी जरा दूर पच्छिम-दक्खिन 
qÀ दै वहाँ उसे पार कर वह फिर सिन्ध के बायें चली आई है, 
श्रौर आगे गारतंग के बाँये बाँये सतलज घाटी तक जा पहुँची 
है। सतलज को राम्ता देकर राखस ताल के दक्खित फिर उस 
की एक दो छोटी चोटियां उठी हैं, और मान सरोवर के दक्खिन 
गुरला मान्धाता भी उसी के ताँते सें है । उसके आगे वही 
VAM ब्रह्मपुत्र के बायें बायें कांचनजंघा के उत्तर तक लगा- 
तार चली आकर चुमलारी चोटी पर हिमालय में आ मिली है । 
उसके एक तरफ ब्रह्मपुत्र है, और दूसरी तरफ़ घाबरा गंड 
श्र कोसी के मूल aia जो सब्र उसी में हैं । 


Rama की गर्भ-शखला और लदाख-शु'खला के बीचों- 
बीच जङ्स्कर नदी से कर्णाली नदी ( घाघरा की उपरली धारा ) 
तक चाटियों की एक और परम्परा भी हिमालय की पीठ पोछे 
चली गई है, जिसे जङ्कस्कर Ga कहते हैं । गुरला मान्धाता 


कै ठीक दक्खिन कर्णाली के दाहिने हिमालय की पोठ से न HE 


काली की तीनों धाराओं -काली, धौली गंगा और गौरी गंगा-के 
खातों को कर्णाली और सतलज के स्रोतों से, तथा अलखनन्दा की 
दा भूल घागओं--धौलीगंगा और विष्णुगंगा-और भागीरथी 
| उपरली धारा जाह्वत्री के पानी को सतलज के पानी से बाँटती 
E शिपकी दरे पर बह सतलज घाटी के ऊपर जा पहुँची है। 
विष्णुगंगा के पूरव सुप्रसिद्ध कामेत पहाड़ उसी में है । सतलज 
कै पाच्छम स्पिती नदी और सिन्ध में जाने वाली re [ले नदी के 
बीच वही जलविभाजक है । स्पिती की पूरवी धारा परे के बायें . 
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बायें जाते हुए मुरारी झील के पूरब से उत्तर घूम सीधे उत्त, Tå 
पच्छिम जङ्स्कर नदी तक जा कर वह समाप्त हो गई है। al Te 

लदाख शु'खला के भी उत्तर बराबर RUA) ।. % 
जिसका नाम सुप्रसिद्ध कैलाशा पर्वत के ना पर पड़ा है। O 
गिल्गित नदी की उत्तरपूरवी धारा हु'जा है जिसकी एक घाराफ | मरी ग 
नगर नाम की बस्ती है । उस धारा के सोइ के भीतर से, अथा z ही 
उसके बायें तरफ़, FATT GAT पहले पहल उठी है। सिन | ; Sh 
झर शिओक नदियों के दाहिने जाते हुए लुबरा नदी aa ६! १६ 
शिओक के दक्खिनी प्रवाह के समानान्तर उसके of) रि” 
बह कर उसमें मिली है, दाहिने ( पच्छिम तरफ़ ) पहुँच कर वह a 
हल गई है । नुबरा और शिओक दोनों के खरोत कारकोरम में w. 
हैं, और दोनों Sarr Gat को काट कर आइ. हैं। RAGE दम 
के बड़े मोड़ के दक्खिन-पूरव फिर उठ कर पंगोङ भील è| मे 
पच्छिम और दक्खिन घूमने और कुछ दूर सीधे पूरव M?) e 


बाद एकदम दक्खिन झुक कर वह सिन्ध की घाटी पर आ लग 
है । वहाँ उस घाटी के बाँयें लदाख और दाहिने कैलाश श्टंखत| उपर ही 
है । सिन्ध-गारतंग-संगम के वाद केलाश-शू खला सिन्ध के वा (त: 
और गारतंग के दाहिने निकल आई है, वहाँ भी उसके TL पार है 
गारतंग के बायें लदाख-श्टंखला है । गारतंग के उद्गम $ बेनछिन 
दक्खिनपूरव कैलाश पर्वत है। बहाँ से पूरव तरफ़ त्रह्मपुत्र घाटी के के he 
बायें बायें काठमांडू के ठीक उत्तर से तीस मील पच्छिम 7*। पूरा 

ar] कर वह Ga समाप्त हुई है । किन्तु तीस मील के व्य । = 
धान के बाद जेन्‌-छिन-थङ ला" नाम की एक दूसरी शु 


शुरू होकर उत्तरपूरव रुख किये ल्हासा के उत्तर से ब्रह्म, 
क TE छन सद ता स्की 


१, तिब्बती में लिखते हैं aa, पर बोलते हैं न्येन्‌ । तन्‌ 
छिन्‌ = लम्बा, थड = पहाडी Agia या पठार, लाख घाटा; र 
पठार कां fiA Ip Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के धारा प 
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है। सिन 
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) पच्छिम 
'च कर वह 
।॥रकोरम में 
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q जाने के 
र्‌ आ लगी 
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घाटी के उत्तर बराबर चली गई है । उसे कैलाश श'खला का 
a पूरवी बढाव कहना चाहिए । ७: : 
, कैलाश-शू खला के भी उत्तर, किन्तु केवल उसके पच्छिमी 
अंश के बराबर, कारकोरम-शु'खला है, जिसमें संसार के सब से 
भारी गल' रहते हैं EMAR के उपरले प्रवाह के दाहिने तरफ़ 
शुरू होकर उसे बीच में रास्ता देते हुए हुंज़ा के दाहिने से बह थोड़े 
दक्खिन झुकाव के साथ पूरब बढ़ कर केलाश-शृ'खला को जा लगी 
है। बही उसका सब से बड़ा तथा संसार भर में दूसरे दर्जे का 
पहाड़ चगेरी ( गौडविन औस्टेन ) है । चगेरी के आगे वह एक 
लहर में, पहले दकिखन और फिर उत्तर झुऊती, नुबरा और शियोक 
का रस्म दरिया से पानी बॉटती हुईं पूरव गई है। शिओक घाटी 
के पूरवी छोर से पंगोङ के पूरत्र की न्यक झील की सीध में कु 
दक्सिन कुक कर फिर वह लगातार लगभग पूरव चली गई, और 
अन्त में aaga के स्रोत के करीब दो सौ मोल उत्तर तिब्यत के 
चाङ-थङ की सोने की खानों के पड़ौस में ढल गई है | 
थङ माने मैदान; और क्योंकि तिब्बत का मैदान पहाड़ के 
ऊपर ही है, इसलिए थङ का ठीक अर्थ है पठार । चाङ-थङ 
AT का मुख्य भाग है, और वह एक सपाट वृक्षहीन, Hag 
पठार है । ब्रह्मपुत्र-घाटी के उत्तरी छोर अर्थात कैलाश और 
भेनछिनथङला-श['खलाओं के उत्तर और क्युनलुन-श'खला 
क दक्खिन, सिन्ध के स्रोत की सीध से शुरू कर आसाम के 
RA छोर की सीध के काफी आगे पूरव कोकोनौरः के करीब 
TE चला गया है। उसी के पूरवी छोर में चीन की मुख्य नदी 
र कम्बुज और बरमा की नदियों मेकौङ और साल्वीन 


५ ey 


१. गल >ग्लेशियर; कुमाउँनी शब्द | 


. है, चीन और तिब्बत के सी i 
° [र तिब्बत के सीमान्त पर नौर शब्द झील का वाची है। . 
CC-0. In Public Domain. GRR i नौर शरद सील का ' 
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तिब्बत के उस विस्तृत पठार की Sars कहीं भी समृ 
सतह से १२००० फुट से झम नहीं: है | उम की बनावट à 
विषय में यह बात ध्यान देने की है कि जहाँ aA ag 
समुद्र-सतह से ऊँचाई बहुत अधिक है, और as देश एक त 
हिमालय और दूसरी तरफ़ क्यूनलून की ऊँची Aart के बी 
आनो थमा हुआ है, वहाँ स्वयं तिब्बत में जो पहाड़ हैं बे फे 
आधार से बहुत ऊँचे नहीं उठते | यहाँ ae कि तिब्बत बाहो 
को अपने देश में यदि कोई ऊँचा पहाड़ दीखता है तो वे a 
आदरपूवक ग्यगर-री'--भारतवर्ण का प्वबेत-बतलाते है ! इस 
प्रकार तिब्बत के पहाड़ों और हिमालय का अन्तर स्पष्ट है। 
हिमालय की पहाड़ी बस्तियों और तिब्बत के पठार में दूमरा 
स्पष्ट अन्तर यह है कि हिमालय में जहाँ चीड़, देवदार, बां 
अखरोट आदि पेड़ों के सघन और सुन्दर बन हैं, बहाँ समे 
` तिब्बत में और विशेषतः चाङथङ में केवल घास फैली हुई दै । 
तीसरा स्पष्ट अन्तर उन दोनों में यह है कि जहाँ हिमालय की 
गोद में अनेक नदियाँ कलोल करती हैं, वहाँ तिब्बत में ब्रहम 
के सिवा कोई खुला प्रवाह नहीं है, उसका सब पानी andi 
दलढलों या बन्द झीलों में सड़ता है । 


किन्तु भारतवर्षे और तिब्बत की ठीक सीमा कहाँ है! 
पहले पहल हिमालय की गर्भ-शु'खला ही वह सीमा प्रतीत हीर 
है, किन्तु उस deer के भी उत्तर अनेक भारतीय बस्तियाँ जै 
मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ आदि हैं । साधारण रूप से जत्र हिमाल | 
को भारत की उत्तरी सीमा कहा जाता है, लब गर्भे-शटंखला % । 
पीठ पीछे की 2 खलाओों के कम से कम कुछ अंशों ' 
हिमालय में गिन लिया जाता है । हिमालय की प्राचीन परिम 


As ठीक क्या थी सो हम अभी तक नहीं कह सकते; का | 
ने सतलर्ज के पंस्छिँम अंशे Hoa HRT Afaa if 


a खला 
दूसरी त 
जिससे | 
PAT- 
रहे कि : 
ज्ञक ल 
तरफ़ घा 
aaa 
गिनने व 
उचित è 
के उद्धत 
मुख्य ध 
मुख्य स्र 
में हैं; प्र 


हिमालय 
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waa तंक सभी पर्वों को हिमालय में गिना है” । किन 

दसरी तरफ़ कैलाश पयत हिमालय से अलग गिना जाता था 
जिससे यह भी निश्चित है कि आधुनिक परिभाषा की लदाख और 
fata समूची हिमालय में सम्मिलित न थीं । ध्यान 
रहे कि भारतवर्ष और Reva के पानियों की मुख्य जलबिभा- 
जक लदांख-“ंखला है, जिसके एक तरफ ब्रह्मपुत्र और दूसरी 
तरफ़ घाघरा गंडक और कोसी के स्रोत हैं। तो भी लदाख 
daa तक के समूचे प्रदेश को न तो प्राचीन काल में भारतवषे में 
गिनने का कोई स्पष्ट प्रमाण है और न आजकल वैसा गिनना 
उचित है । किन्तु हमारे gear भारतवर्ष की उत्तरी सीमा गंगा 
के उद्धव को मानते थे: | हम अभी देख चुके हैं कि गंगा की 
मुख्य धारा अलखनन्दा और गौण धारा भागीरथी के सभी 
मुख्य स्रोत आधुनिक परिभाषा के अनुसार जङस्कर-श्टंखला 
में हैं; प्राचीन परिभाषा में कम से कम वह daa तो निश्चय से 


हिमालय का ही अंश प्रतीत होती है । इस प्रकार जङस्कर- 


१, रघवंश ४, ७१-८०; Fo परिशिष्ट १ (२०४) | 

२, वायु पु० १, ७५, ८१ | 

१. हमारे पुरखा भी अळखनन्दा को ही गंगा की मुख्य धारा मानते 
थे, इसका प्रमाण है | सब प्रयाग-तीर्थे गंगा के संगमों पर ही हैं; गंगा 
भौर जमना के संगम पर ग्रयागराज है, तथा रिखीकेश के उपर भागीरथी 
भौर अरखनन्दा के संगम पर देवप्रयाग है। उसके ऊपर जितने प्रयाग 
ह सब भागीरथी के नहीं प्रत्युत अलखनंदा के संगसो पर ही हैं-- ' 
È के सङ्गम पर रुदर प्रयाग, पिंडर कै संगम पर कर्णप्रयाग और 
नन्दा किनी के संगम पर नन्दप्रयाग | बदरीनाथ के यात्री इन सब प्रयागो 
मै स्नान करने के बाद जोशीमठ, जहाँ अलखनन्दा की दो मूल घाराय- 
बिष्णुगंगा और धोळीगंगा-परस्पर मिलती हैं, पहुँचते हैं, और वहाँ से 


Y 
TOIT की घाटी चढ़ कर बदरीनाथ जाते हैं | 
CC-0. dn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Teel को हिमालय की गर्भे-श्ट'खला की केवल आवृत्ति मान्ने स्थिति का 
हुए हम हिमालय की हिमरेखा को ही भारतवर्ष की ठीक उत्त | किन्तु नाग 
सीमा कहते हैं | और धनरि 
$ १४, उत्तरपूरघी सीमान्त aie से अ 
उक्त हिमरेखाके पूरबी सीमान्त पर हमें दिहंग नदी भिलतीहै us BK 
जो ऊपर तिब्बत में चाङ्पो और भारतवर्ष में आकर wag | ६. 
कहलाती है। पूरब तरफ़ से दिहोंग में edit और लोहित nel 
(aa ) नदियां सदिया के पास ब्रह्म कुएड में मिलती हैजा ie na 
संसार भर में अत्यन्त सुन्दर नदी-दृश्यों में से एक बनता है।| 2 के 
हिमालय की बड़ी श्रू'खला पूरबी छोर पर आ कर टूट गहै wah 
किन्तु दिहंग तक तो स्पष्ट ही उसी का बढ़ाव चला गया है और “जहत 
आगे लोहित तक भी माना जा सकता है । प्राचीन भारतवासी पाता 
लौहित्य को भारतवर्ष का पूरबी छोर मानते थे, और वैसा मातता | चिंदविन २ 
ठीक भी है । लोहित्य के पूरब से हिमालय के पूरबी बढ़ाव ने | उसका उल 
अपनी एक ae नामकिउ पेत के रूप में दक्खिनपच्छिम आस! 
` बढ़ा दी है। पतकोई और नागा पहाड़ उसी का आगे.बढ़ाव नहीं है, उ 
सूचित करते हैं। भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा उनका दामन पढ़े | के साथ द्‌ 
हुए मणिपुर की पहाड़ियों के पूरब तक पहुँचती, और वहाँ से निवेश 
लुशेई पहाड़ियों और चटगाँव की पहाड़ियों की रेखा के साथ समुद | आदि तक 
में जा उतरती è l 


Sa 


नागा पहाड़ ने खासी-जयन्तिया और गारो पहाड़ों १। 


S 
रूप में अपनी एक बॉह उत्तर भारतीय मैदान के अन्दर बढ़ी T 
ढी है जो सुरमा के काँठे को aaga के कॉंठे अर्थात्‌ आसाम । सी 
से अलग करती है । यही पहाड़ों की बाँहीं ब्रह्मपुत्र को बंगाल * | जाती i 
मैदान में पहुँचाती है । अढाई सौ मील तक इसने AAA?) हार S 
दक्खिनी छोर को उसी प्रकार रोका हुआ है जैसे दक्खिन A कि... 


की पहाड़ियों ने गंगा के । आसाम और बंगाल के रास्तों पर हस 
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त्ति any) स्थिति का जो प्रभात्र होता है उस पर पीछे विचार कर चुके हैं।' 
गक sr) किन्तु नागा और जयन्तिया पहाड़ों के बीच उतार है जहाँ कपिली 
और धनसिरी नदियों ने अपनी घाटियाँ काटी हैं जिनके द्वारा सुरमा- 
काँठे से आसाम तक रास्ता बनता है । इन्हीं घाटियों के कारण' 
| गारो और खासी पहाड़ सीमान्त के पहाड़ों से अलग हैं, और' 
रः अहा उन्हें आसाम के अन्दर के पहाड़ों में गिन सकते हें । दु 
र होहि पूरवी सीमा के कस ऊचाई के पहाड़ों का ताँता भारतवर्ष को 
गी हैं जहा | गरमा से अलग करता हे, और चटगाँव के तट से अराकान के 
| गो ८ तट तक बह तुच्छ बाधा मी नहीं है । चिदविन और इरावदी 
निता ३। | नदियों के उपजाऊ सुगम और तंग काँठे बरमा के उत्तरी छोर 
Z गई है, तक चले गये हैं, जिनके और सुरमा-ब्रह्मपुत्र-काँठों के बीच बड़ा 
या हैं ik व्यवधान नहीं है । बहुत ही अधिर बरसात के कारण इस्‌ 
रास्तवासा | सीमान्त के रास्ते किस प्रकार ठुगेम हैं, और लोहित के काँठेसे 
सा मानना fiafia या इरावदी के काँठे तक जाने का रास्ता किस प्रकार है, 
बढाव १ | उसका उल्लेख भी पीछे कर चुके हैं । 
aafaa ` आसाम से चीन का दक्खिन-पच्छिमी युइन-नान प्रान्त दूर 
गे बढन | नहीं है, और मणिपुर से सीधे पूरव और आगे नदियों के कांठों 
ee छ के साथ दक्खिन स्थलमाग से भी भारतीय प्रवासियों और उप- 
र बह fae का प्रवाह स्याम, कम्बुज, चम्पा ( आनाम )' 
साथ समुई | आदि तक जाता रहाहै। i 
$ १५, द्रदिस्तान ओर बोलोर i 
at i के स्रोत वाली हिमालय की हिमरेखा को भारतः 
| षषे की उत्तरी सीमा कहा है । किन्तु पच्छिम तरफ़ भारतवष 
E रेखा नंगा पर्वत तक उस हिमरेखा, के साथ नहीं 
W, waa चिनाब की अन्तिम पच्छिमी धाराओं के सरत 
-पने के ठीक बाद अमरनाथ के सामने जोजी-ला पर हिमालय 
१. 'उपनिवेश' शब्द पुराना है । दे० मार्कण्डेय go ५७, ३८ | 
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को पार कर सिन्ध-घाटी की तरफ़ उत्तरपूर्व बढ़ती है. न् 
यहाँ तिब्च्रत का पच्छिपी छोर आ गया, और उसके l E i 
कश्मीर के उत्तर उपरली सिन्ध-घाटी मैं जो दरद्‌ प्रदेश है 1 Os at 
भारतवष का भाग है । ध्यान रहे कि हम आरतवर्ष की जा e 
विक और ऐतिहासिक सीमा को आँक रहे हैं, न कि भ E 
(तार ९ म <) नल a तिब्बत " 
ग्जो क भारतवष में जो प्रदेश आः जुड़े हैं उन की । कृष्ण॥ आरतवर्ष 
( जेहलम की उत्तरी शाखा ) की घाटी से सिन्ध की घाटी क . जतन 
दरद'लोग रहते हैं, और सिन्ध पार गिहिगत और हुजा afl ह स्यापि 
को घाटियाँ भी उन्हीं की हैं | दरद्‌ देश की पूरी सीमा आइ बीलौर में 
कल जोजी-ला से उत्तरपूरव खलचे तक जाकर वहाँ से fe) रेखा शार 
शिओक की जलविभाजक लदाख oa के साथ पच्छ सा पेचीद 
घूमती और उसी raam के साथ Rated ऐ के साथ ६ 
पहले फिर सिन्ध को पार कर उस के बायें निकल mi घाटी होत 
है । वहाँ उस के उत्तर age और केलाश ea ge 
के बीच बोलौर ( बाल्तिस्तान ) या छोटा तिब्बत है जे 
तिब्बत की पच्छिमी नोक को सूचित करता है । बोलौर ३. का दूसर 
दक्खिन से पच्छिम घेरा करते हुए बह सीमान्त tl अर्थ है 
बुजी किले के सामने उत्तरमुख हो लदाख-श्ट'खला ANT शिओक 
और तीसरी बार सिन्ध को ate, कैलाश-शव'खला के पच्छ्| सामने उ 
छोर से हुंजा घाटी के ऊपर चढ्ते हुए कारकोरम T खला॥ या ana 
पच्छिमी आँचल काट कर तागदुम्बाश पामीर को ot ale! लोग उस 


बोलौर में तिब्बती लोग आठवीं शताब्दी ई० के शुरू मे सी-वो क 


wy 


D uy 


` 


A 


कि अरब लोगों ने सिन्ध को दखल किया--आये थे; बोलौर $| t गई 
TAL पामीरों alt चीनी तुर्किस्तान का प्रदेश भी Sar) खरोत के 
अभी ढेखेंगे, तब भारतीय था; इसलिए वह तिब्त्रत की परि म 


नोक तब एक पञ्चर की तरह भारतीय प्रदेश में घुसी थी। 1६ Rea 
qa चीन साम्राज्य के लिए भी खतरनाक था क्‍योंकि उसके ० 
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सके - 
देश है R 
की साग 
कि आजम 


। । कृष्ण . 


घाटी क 
जा ना 
भीमा आए 
| से सिस 
गथ. पच्छ 
>-संगम 7 
[कल आँ 
श्र खलात्र 
रत है जे 
बोलौर ३ 
पान्त W 
को पार के 
के पच्छ 
श्र खला १ 
Tè 
रू HH 
0 बोलौर | 
सा किह 
) पच्च 
त थी | व 
उसके af 
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( १२३ ) 


उत्तर चीनी तुर्किस्तान के प्रदेश पर तब भी चीन कां आधिपत्य 


था, और चीन को भारतवर्ष तथा पच्छिमी देशों के साथ TE 
जोड्ने वाले रास्ते उसी में से 2 कर थे। PAT एक UZ के हाथ 
j रहने से चीन के उन रास्तों को स्पष्ट खतरा ase समय 
तिब्बत और चीन में लडाई थी । इन कारणों a चीन और 
भारतवर्ष के राजाओं ने तिञ्चतियों को बोलौर से निकालने के 
gg जतन भी क्रिये, किन्तु उस प्रदेश पर उनका आधिपत्य भले 
ही स्थापित हो गया, बहाँ की जनता अभी तक तिब्बती है | 
बोलौर में तिब्चतियौं के आने से पहले भारतवर्ष की सीमान्त 
रखा शायद जोजी-ला से सिन्ध-घाटी तक जा कर आगे आजकल 
सा पेचीदा रास्ता न बनाती, प्रत्युत सीधे उत्तर शिओक की घाटी 
के साथ कारकोरम घाटा पार कर RER या यारकन्द दरिया 
घाटी होती हुई तागदुम्बाश पामीर को जा छूती थी? । 

द्रद-देश और भारतवर्ष की सीमा इस प्रकार कारकोरम 
और हिन्दूकुशा के ठीक अन्दर तक जा पहुँचती है । कारकोरस 
का दूसरा नाम मुज्ताग भी है। ‘a’ तुर्की शब्द है जिसका 


अर्थ है पर्वत; मुज्ताग के उत्तर लगा हुआ चीनी तुर्किस्तान है । 
'शिओक नदी जहां कारकोरम के दक्खिन उतरी है, ठीक उसके 


सामने उत्तर तरफ़ WE दरिया उसी पहाड़ से उतरा è । रसकम्‌ 
या यारकन्द नदी जिसका नाम जरपृशाँ भी है, और जिसे चीनी 
लोग उसके प्राचीन «संस्कृत नाम सीता के अनुसार अब तक 
सी-तो कहते हैं, कारकोरम के उत्तर तरफ उसके चरणों के बराबर 
बली गई, और उसे क्यूनलुन श्टंखला से बाँट देती है | साता क 
पूरब तिब्चत और पच्छिम पामीर हैं। हुंजा क इछ 

म मुज्ताग की पच्छिमी जड़ ह, और उसके जरा उत्तर 


fan की पूरबी जड़ भी है। उसके करीब से ही सरीकोल 


ति 


१. दे. परिशिष्ट १ ( १-५ ) । 
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faa और उसके समान्तर कन्द्‌ 


दर या काशगर a" 
कर उत्तर की तरफ़ चली गई हैं । sh ` 


डाज्यों की 
राज्य दान 
\ | ह उसे Ẹ 
° | Sean, Rasu और सरीकोल को जड़े जता 
पामीर पर मिली है, और वहाँ सें वे तीनों पर्वत मा की दून र 
कीः अ को चले गथे हैं। सरीकोल के दोनों ह| राम ब 
पामीर फले हुए है, जिनका प्रदेश-पामीरों का पठार-बामे a a कह 
यादुनियां की छत कहलाता है। सरीकोल पा मीरों की घुरी है चौ | दक्खन 
बौद्ध यात्री उसका जो नाम लिखते हैं बह cena a ग से 
रूपान्तर जान पड़ता है । उसके पच्छिम आमू नदी की और a mia 
यारकन्द्‌ काशगर की धारायं उतरती È । पामीर का SS मा. pee 
ie है--पाए-मीर -पर्वेतो के चरण, बे लम्बी घाटियाँ हैं जे कल 
कबन्ध पवत के Ñ से चक लाम ` 
उतर गई Şi “तरता से चकदार ढाशों में घूमतो । उ च 
र्‌ कारः 
पामीरों का प्रदेश तिब्बत के चाङ थङ का बढ़ाव नहीं है की एक 
सीता के पच्छिम और पूरब के इन पठारों की बनावट Aa) पामीर रे 
भिन्न । पामीर की सी घाटियाँ और नदियां चाङथङ्‌ में कहीं भी हुई पचि 
नहीं हैं > वह्‌ पहाड़ों की तंग धारों, नमक्रीन ga और बल | पामीसकी 
दलदलों का देश हैं जिसके बीच बीच खुला सपाट पठार Sa) पामीर व 
हुआ है | पामीर और तिब्बत में केवल एक समानता है-दोगें बौद्ध या 


$ १६, सरीकोल ओर पामीर 


मं ऊचे वृत्त नहीं हैं, केवल चरागाहों की हरियावल है | | कर 
ay 

सरीकोल के पूरबदक्खिन कारचुकुर नदी की घाटी ही ताग | ~ 
gena पामीर है। आजकल रूस चीन और अफगानिस्तानछ | a a 
oer 

१, वटस द्वारा अनुवादित युआन aqs का यात्रा-विवरण, जि० ५ | mg 

JO २८५-२८७; जि० १, पु०२४५ | “इसी कार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


EEn 


ताग़दुमा] 
मशः पू 


दोनों तए 
बामे दुनि 


री है । चीन | 
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अर्थ करिया 
याँ हैं जो 
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नही है। 
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C (३०) 


राज्यों की सीमायें उसी में मिलती हैं। उस पर चीन और हुंजा- 
राज्य दोनों का दावा है । किलिक घाटा जो साल भर खुला रहता 
है, उसे हुज़ा और नगर की घाटी से मिला देता है। वखजीर 
घाटा तांग्रदुम्बाश की पच्छिमी जड़ पर है और उसे आबे-वखां 
की दून या पामीरे-चखां से मिलाता है | आमू दरिया का संस्कृत 


नाम AG था, और उसके उद्गम का यह्‌ प्रदेश जो अब तक 


aai कहलाता है, अब अफगानिस्तान के राज्य में है। वखां के 
दक्खिन हिन्दूकुश है जिसे बरोग्रील' दारकोट खोरा भोटे आदि 
घाटों से पार कर यासीन-मस्तूज के रास्ते गिल्गित पहुँच सकते हैं | 
'पामीरे-ब्खां के उत्तर छोटा पामीर भी अब अफगान सीमा में है; 
उसके उत्तर बड़ा पामीर है जिसमें आमू की दूसरी धारा आबे- 
da के रास्ते में जोरकुल ( विक्टोरिया ) भील बन गई है। 
जोरकुल के बाद पंजा नदी ही आधुनिक अफ़गान सीमा को 
“सूचित करती है | उसके उत्तर अलीचूर. घुन्द, सरेज, रंगकुल, 
और कारकुल पामीर रूस की सत्ता में हैं। सरेज्ञ पामीर आमू 
'की एक और शाखा मुर्गाब या आक्सू नदी की दून है, जो छोटे 
पामीर से उठ कर बड़े और अलीचुर पामीर के पूरब-उत्तर होती 
हुईं पच्छिम घूम गई है; उसी की जड़ में रूस का फौजी थाना 
“पामीरकी या मुर्गाब्ी है । रंगकुल भील जिसके नाम से रंगकुल 
पामीर का नाम पड़ा है सरीकोल का केन्द्रिक TEI और पुराने 
बौद्ध यात्रियों का नागहद्‌ है । 

श्रामू की मुख्य धारा कौन सी है सो निश्चय करना कठिन 


) तो भी आबे-पंजा को आजकल मुख्य मान लिया गया RI 
वौ भी आबे-पंजा को आजकल मुख्य मान लिया गया है 


_ १. ओगील gaf शब्द है, और कश्मीरी ‘na’ ( संस्कृत मठिका ) 
का समानार्थक है। दोनों का अर्थ है पहाड़ के ऊपर अर्थात्‌ अधित्यका की 
चरागाह | वैसी अधित्यकाओं पर गडरियों की झोंपड़ियाँ बनी रहती हैं, 

"ऐसी कारण वे मठिका कहलाने लगी | 
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पंजा ने जहां पामीरों से निकल कर बड़ा उत्तरी चे क्रिया : ar 
eh Te गोरो ३ घेरा किया || जाती है | 
बरहा उस घेरे के बीच पामीरों के पच्लिम लगा हुआ प्रदेश = तिब्बत के : 
Sui है । बही प्राचीन तुषार देरा, तुःखार देश या तुखा है met लोप 
RI उन पीछे केवल बद्रूशां रह गया, परन्तु पन है। उस में 
उस में पामीर और बोलौर भी सम्मिलित sa इलाके ३| बर कहना 
बह्‌ नाम दूसरी शताब्दी Fo १० में या उस से कुछ पहले g एक तकला 
जाति के वहां आ बसने से पड़ा था । उस से पहले तुखार i जञाने से : 
आधुनिक चीनी तुर्किस्तान में रहते थे । अन्यत्र " मैंने यह fig दक्खिनी र 
किया है कि तुःखार या तुखार-देश ही प्राचीन भारतवर्ष गर रास्ते काश 
प्रसिद्ध कम्बो ज महाजनपद था, अथात्‌ तुखार नाम पड़ने है| गाना होते 
पहले उसे कम्बोज कहते थे । कम्बोज देश में कम से कम qh तरफ़ जाते 
और बदरूशां जरूर सम्मिलित थे । 
प्राचीन भारतवासियों की यह धारणा थी, और उनसे चौ 
वालों ने भी उसे ले लिया था कि गंगा, सिन्धु, ag और सीता dei)  पामौर 
नदियाँ saaan सरोबर से निकलती थीं, वह सरोत्रर गन्धा ET ' 
और हिमअन्त पर्वतो के वीच था, और उस पर देवता faam) और कावु 
थे । अनवतप्त सरोबर केबल एक कल्पना की वस्तु oft? ah किआ 
कल्पना ने उसे कम्बोज देश के ठीक पूरत्र-दक्खिन रक्खा था। | 5 नी 
AL और यारकन्द्र काँठे के पूरब चीनी तुर्डिस्तान 4 SE 
Wal मकान मठभूमि लोप-नौर तक फंली हुई है । उस po 
बीचोंबीच तरीम की तुच्छ धारा है; कभी तो उस धारा से तरी डा रोप 
झील की तरफ़ पानी बहता है, और कभी मीन से उल्टा घा 0017 
की तरफ | यारकन्द्‌, खोतन, केरिया, नीया और चव 
leat दृक्खिन तरफ़ से कारकोरम क्युनलुन और अल्तिन ता 
पहाड़ों का पानी तरीम नदी में या तकला मकान मरुभूमि में 
१. रघु० दि० । दे० परिशिष्ट १ (६) । 
२, वेर्सं-युआन AUT, $ , पृ० ३२-३४ | 
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` : | जाती हैं। चीनी तुर्मिस्तान के उत्तर ‘Praga’? cae हैं । 


ल 


। प्रदेश g तिब्बत के उत्तरपूरत्र को AT के उत्तर से चीन का कानसू' 
 तुखारित्त/ प्रान्त लोप नौर और THA मफान के पूरवी छोर तक बढ़ा हुआ 


परन्तु पह 

इलाके गर 
पहले Jan 
तुखार sh 
ने यह पि 


है। उस में सुप्रसिद्ध तुएच होआंग शहर है जिसे चीन का पेशा- 
। बर कहना चाहिए | चोन के उप्त पच्छिमो दरवाजे से दो रास्ते, 
एक तकला मकान के उत्तर और दूसरा दक्खिन हो कर, पुरानेः 
qa से चलते हैं । उत्तरी रास्ते पर आक्पू, Har आदि, और 
दृक्खिनी रास्ते पर खोतन, यारकन्द्र आदि बस्तियां हैं । दोनों: 


maay रास्ते काशगर पर आः मिलते और वहाँ से पामीर पार कर फ़र- 


म पड़ने घ 
| कम पामी 


उनसे f 
रीता थेचा 
[ गन्धमादन 
aaa करे 
थी १, ah 
खा था। 

yeaa a 
| इस $ 
[7 से तरी 
उल्टा धा 

iy 

पौर चर्चा 
ल्तिन | 


गाना होते हुए पच्छिम, अथवा AMZN से भारत की: 
तरफ़ जाते हैं । 


$ १७, हिन्दुकुश ओर अफगानिस्तान 


पामीर और azea की दक्खिनी सीमा हिन्दूकुश है। 
Rasa की मुख्य रीढ़ ताग़दुम्बाश पामीर से पच्छिमदक्खिन 
ओर काबुल शहर के पच्छिम बामियाँ घाटी तक चली गई है | 
उसके आगे कोहे-बाबा और बन्दे-बाबा की परम्परा ने पहाड़ों की 
उस ऊँची शुखला को हेरात तक पहुँचा दिया है । पामीर से 
हेरात तक मानो एक ही शए'खला है। वही प्राचीन इरानियों का 
उपरिशएन- श्येन की उड़ान से भी ऊँचा--पहाड़ और यूनानियों 
का परोपमिसस है। उसके उत्तर अफगान राज्य के बलख और 
बद्रशां प्रान्त हैं, और उसके दक्खिन ठेठ अफ़गानिस्तान | 

काबुल wet के पच्छिम जहां हिन्दूकुशा ओर कोहे-बाबा 
के कन्धे जुइते हैं, वहीं अफगानिस्तान के पानी का चार तरफ़ 
वारा होता दै । पूरब तरफ़ काबुल (कुभा) नदी हिन्दू हिन्दूकुश के 


१, चीनी शब्द, शब्दार्थ--देवताओं का पव॑त | 
३ कोष्ठों में सब प्राचीन सस्कृत नाम हैं । 
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aaa का सब धाराओं--कुनार, पंजकोरा (गौरी) 
(सुवास्तु) आदि--का पानी सिन्ध में ले जाती है । पच्छ | 
'हरीरूद कुभा से ठीक उलटी दिशा में चली जाती है | १ 
और कुन्दूज भी ठीक उसी जलविभाजक से afea और 
"तरफ़ अपने अपने पानी ले जाती हैं । अफगानिस्तान की के, 
qaa खला ने अपनी अनेक लम्बी समानान्तर ह 
इक्खिनपच्छिम बढ़ा दी हैं, जो daneg की घाटी को फरार) 
“घाटी से, और हेलमन्द की भिन्न भिन्ञ धाराओं -अरान 


करती हैं | कन्द्हार शहर अरगन्दाच-घाटी के ठीक मुंह पर 
इस प्रकार उन पहाड़ों की ढांगें कन्दहार-काबुल मार्ग की fir 
fag करतीं और उसे दोनों तरफ़ से घेरे हुए हैं । ware 
'गिलजाई और गजनी उस मागे के मुख्य पड़ाव हैं । कन्दा 
और कटा क बीच GI अमरान पर्वत की शए'खला भी 
खोजक दरा है, उन्हीं दक्खिनपच्छिमी बाँ हिंयों के fata 
| सम्मिलित है । कन्द्हार से हेरात जाने वाले मार्ग की दिशा 
set पहाड़ों ने निश्चित की है, क्योंकि वह रास्ता उनके च 
- के नीचे नाचे सीस्तान की मरुभूमि के उत्तरी छोर के सा 
जाता है | 4 


काबुल नदी के दक्खिन निंग्रहार ( नगरहार ) घाटी है, हि 


का श्रधान शहर जलालाबाद है | उसके दक्खिन सफ़ेद कोह है | 


अफगानिस्तान मे उक्त केन्द्रिक पर्वतों से दूसरे दर्जे का पहाड़ । 
और निंग्रहार को अफीदी-(या ठीक ठीक कहें तो a: 
“तारा स अलग करता है | सफ़ेद कोह की शु'खला ने भी अफ 


-निस्तान की केन्द्रिक शुखलाओं की तरह अपनी दो बाहे. दवि 


A 


पच्छिम बढ़ा दी हैं, जिनमें से पहली पैवार कोतल और शु 
Wet पर कुरम ( क्रसु ) के पानी को कभा, की, दुक्खिनी 
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-तनांक, अर्गस्तान आदि--की घाटियो को एक दूसरे से बन च्ल 


शीनगर 
और फि 
शाखा : 
at अं 
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~ S ` अलग २ rs p a 
( गौरी) ANEA अलग करती है, और दूसरी लम्बी बाँ 
| पच्छिम? le और सिन्ध के बीच उसी तरह जलविभाजक का काम 
है । हे Bais se हिन्दूकुश आमू और सिन्ध के बीच । इस प्रकार 
वन ओर 7 करम ( sy ) आर गांसल ( गोसती ) का पानी सिन्ध S? 
गान की केक पहुँचता हे 
न्तं v ` = Q A a जो ९३ = 2 
का बहि सुलेमान पवेत की ra जो सफ़ेद कोह की इन बाँदियो 
की फराह फे पूरब-दक्खिन सिन्ध के काँठे-डेराजात--के सिर पर बराबर 


1--अराला। * $ हे. उसके पीछे 4 ae Roles 
1-अरगना। चली गई है, उसके पीछे शीनग़र की श्ट'खला जो उसके समान्तर . 


सरे से J चली गई है, तथा दोनों के पीछे टोबा और काकड़ की श्र'खला-- 
Han यह पवर्तो ९ तिहरी दीवार--भी पच्छिम से सिन्ध में आने 
गे को हि| वाली धाराओं की राह को कहीं भी नहीं रोकती । सुलेमान और 
हैं । कलात१/ शीनरार के ठीक पीछे के समूचे पानी को गोमल की शाखा झोत 

| कल और फिर टोवा-काकड़ पर्वेतो के पीछे के पानी को उसकी दूसरी 


ला बिह शाखा कुन्दार बटोर .लाली है, और नीचे चल कर बिहोवा, 
' सिलसिहे। TÅ और संगर नदियाँ सुलेमान-श्ट'खला को वाचोंबीच चीर 


की दिशा फेर उसका पानी सिन्ध में ले आती हैं। > 


यह स्पष्ट है कि अफगानिस्तान का पूरवी भाग जिस का 
पानी सिन्ध नदी में बहता है, भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष का 
अंग है । सतलज से लेकर काबुल, गोमल तक सब नदियों का 
TAT एक ही है। इतिहास की दृष्टि से उसके पच्छिम. 


Wale) TRU का भी भारतवर्ष से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। सच 
a यह है कि आज अफगानिस्तान भले ही भारतवर्ष से अलग 
९० उसका इतिहास सदा भारतवर्ष के इतिहास में सम्मिलित 
A रहा हे । आज भी उसके अलंग होने का केवल यह अर्थे हे कि 
आर थ | भारतवर्ष के उसी एक प्रान्त ने अपने बड़े भ्रंग की खतंत्रता 
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अरगन्दाच की घाटी भी भारतवर्ष का अंग है, और बदख्शां या ' 


‘é 
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बचाये रक्खी है! | इसलिए हमें भारतदणे की स्वाभाविक ata 
को अफगानिस्तान के स्वतंत्र राज्य में और यदि आवश्यक à 
तो उसके पड़ौस में भी आँझ्ना होगा | 


हिमालय की हिमरेखा को जोजी जोत पर पार कर पिन 
की घाटी से सीता की घाटी तक, बहां से कबन्ध ( सरीत] 
पवत क साथ AST ( रंगकुल ) तक, फिर वहां से प्छ 
रंगकुल पामीरके साथ कम्बोज देश के शिग्रनान और रोशन चित 


को दक्खिन छोड़ते हुए आमू नदी के उत्तरी मोड़ के उत्तरी an 


` तक हम भारतव्धे की सीमा आँकते हुए पहुँचे थे, जहाँ nai 
`का प्रान्त हमें सामने नीचे दीख पड़ा था। उसकी पीठ RaR 
` पवत है जो उसके दृक्खिन लगातार चला गया है। उस पर्वत 
“की थार धार पूरव से पच्छिम चलते हुए आब हम उसके दों 
“तरफ़ के प्रदेशों का दिग्दर्शन करेंगे । 


आमू के मोड़ के अन्दर बढ्खशाँ का जो उत्तरी हिस्सा 
उसकी बनावट पामीर की सी है । उसकी पच्छिमी ata 
बदरूशां को केन्द्रिक नदी कोकचा है, जिस के तट पर उसकी 
राजधानी फेजावाद बसी है। पामीर-वखाँ के सामने Raw 
के नीचे दरद प्रदेश की गिल्गित घाटी थी, जिसका राला 
बरोगील आदि जोतों से था | बरोगील से पच्छिम हिन्दूकुश ब 


ï 
हान पर अगली प्रसिद्ध और बड़ी जोत दोरा है; उसके M 
१. नेपाल को स्वतंत्र कहना ठीक नहीं है । जिस देश की विदेश 


नीति अपने अधीन न हो, अर्थात्‌ जो देश विदेशों के साथ स्वतंत्र 
से सन्धि-विग्रह न कर सके, उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता । भू 
निस्तान भी neque की सन्धि ( १८७६ go ) के बाद से १६२१ P 
तक स्वतंत्र न था | i 
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i दक्लिन तरफ़ अब यारखू , चितराल या काष्कार' नदी की घाटी, 
"| जिसमें geal के सगोत्र खो लोग रहते हैं, और पंजकोरा (गौरी) 

तथा स्वात € सुवास्तु ) की घाटियाँ या प्राचीन उड्डीयान? प्रदेश: 

र कर हि है। दोरा जोत के नीचे उत्तर तरफ दाहिने हाथ इश्काशिम शहर 
(aå) के पास आमू का बड़ा उत्तरी मोड़, और ठीक सामने जेबक शहर 
से पच्छा È पास कोकचा की धारा वर्दोज बहती दीखती है। आसू के 
Ami) उत्तर मुंह फेरने का कारण यह है कि हिन्दूकुश ने सौ मील 
लम्बी अपनी एक Tal उत्तर तरफ़ फेंक दी है । दोरा के आगे 


उत्तरी a 

हाँ aaa) खावक जोत तक हिन्दूकुशा की चोटियों का सब पानी उत्तर तरफ़ 

ठ RRN कोकचा में ही जाता 3; दक्सिन तरफ़ यहाँ काबुल नदी की छोटी 

। उस प छोटी mA हैं जिनकी घाटियाँ काफिरिस्तान या प्राचीन कपिश 

उसके ay रैशा को, जो उड्डीयान के ठीक पच्छिम लगा है, सूचित करती 
हैं। खाबरक जोत से एक और चाहीं ( Va मुहम्मद waar ) 


उत्तरपूरब चली गई है जो कोकचा और कुन्दूज के पानियों को 
री हिस्सा || बॉँटती है । खाबरक के पच्छिम हिन्दूकुश की कोहान के उत्तर 
gat ail) तरफ़ उसके चरणों के साथ साथ अन्दराव की धारा पूरव से 
` पर aaa) पच्छिम जाती दीखती है, और दक्खिन तरफ़ भी ठीक उसी तरह 
ARAR पजशीर की धारा । कुछ दूर जा कर पच्छिम से उसी तरह पहाड़ 
सका ve) ? साथ साथ आती हुई Gala की धारा अन्दराब में अपना 
हेन्दुकुशा $| पानी मिला देती और दोनों का पानी उत्तर तरफ़ कुन्दूज़ में चला 
उसके a StH है; ठीक उसी तरह घोरबन्द की धारा पच्छिम से पंजशीर 
E ल दे्परिणिशश (2) 1 
१, न कि उद्यान | इस प्राचीन नाम का पुनरुद्वार उसके चीनी 
Sar से आधुनिक विद्वानों ने किया है | पहले यह समझा गया 
या कि चीनी यात्रियों का qaga संस्कृत ‘saa’ का रूपांतर है; 
परे अब डा० Rrasa? लेवी ने सिद्ध किया है हि वह एक प्राकृत शब्द 
भे रुपांतर है जिसका संस्कृत रूप 'उड्डीयान! है । 
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में आ मिलती और वह मिली हुई पंजशीर धारा काबुल न 
मिलने दक्खिन फिर जाती है। अन्दराब-सुर्खाब और date 
धोरबन्द घाटियों के बीच सुप्रसिद्ध खांबक, काओशां और चहाए 
दर जोत हैं । Gala और घोरबन्द के स्रोत अन्त में हमें ie 
कुश के पच्छिमी अन्त पर ला पहुँचाते हैं, और सुर्खाब कं 
` अन्तिम धारा बामियाँ तथा घोरबन्द के बीच केबल शिबर gy 


का जलविभाजक रह जाता है । बामियाँ की धारा ही aq | 


`A 


केन्द्रिक घाटी को धोती है जिसके दक्खिन हिन्दूकुश और 


कोहे-बाबा अपने कन्धे भिड़ाते ओर अफ़गानिस्तान के कुत ६ 


पानी को चार तरफ़ बाँटते हैं । बामियाँ के स्रोत से उस केन्र | . 


जलविभाजक के ऊपर ईराक और ऊनाई जोतों द्वारा Maas 
स्रोत तक भी रास्ता है । a 
. ET नदी बदर्शां की पच्छिमी सीमा है । समूचा TTA 
एक सीधे ढाल वाला पठार है | उसकी पीठ अर्थात्‌ हिन्दुकुश 
की कोहान की ऊ चाई समुद्र-सतह से प्रायः १४००० फुट है.मध 
में फैजाबाद की ऊँचाई ४०००, कुन्दूज शहर की केवल १६०० 
और उसके नीचे जहाँ कुन्दूज आमू में मिली है उस मैदान की 
- १००० | आमू के कच्छ की चौड़ाई वहाँ fam २४ से ५०मीत 
सक है, किन्तु आगे फैलती गई है । 
arent के पच्छिम बलख ( बाह्लीक ) प्रान्त है । उसका 
उत्तर का आधा हिस्सा आमू-काँठे का बालू का मैदान द ait 
qaa का आधा एक अन्तःप्रबण--अर्थात्‌ दोनों किनारा © 
ऊंचा और बीच में नीचा--पठार । उस अन्तःप्रवण पठार | 


दक्खिनी किनारा बन्दे-बाबा की कोहान है, और उत्तरी Fal 


उसके समानान्तर मुगाँब नदी से सीधे पूरव चली गई बन्दै 
स्तान और कोहे-चंगड की कोहान । दोनों कोहानों के बीच A) 
की ओर दोनों तरफ़ से ढाल है | बन्दे-बाबा के ढाल कां प्रदेश 
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काबुल हे 


गौर dat, कीरोजकोही या कर्जिस्तान कहलाता है । उसकी पूरवी सीमा 


Sgn बलख या बन्दे-असीर नदी है, जिसका स्रोत बामियां के नजदीक 
हमें हनू वी है l बन्दे-तुर्किस्तान ' के उत्तर चोल? प्रदेश की रेतीली 
सुखाब कई गरियाँ या टिव्बियां हैं और फिर आमू का मैदान । लेकिन 
शिबर जोः कोहे-चंगड़ के उत्तर बेसी रेतीली | गरियो के बजाय फिर एक 
रा ही | गौचा पठार आ जाता है जिसका उत्तरी छोर एलबुज पहाड़ी है; 
कुश एलबु्ज के शिखर के नीचे बलख और magma नदियां आमू 
न के gq, रे खादर को सूचित करती है । ताराकुग्रोन आर awa ( बन्दे- 
स fal. असीर ) नदियां क्रमशः FEST के बे हे । बलख से 
mag] बुल आने वाले रास्ते इन्हीं नदियों की घाटियों के ऊपर 


चढ़ कर आते हैं; या तो बे हैवक से कुन्दूज-घाटी में चले आते 
‘a है, या सीधे दक्खन कुन्दूज़ की पच्छिमी धाराओं--कमढे, सैग़ान 
“fan और बामियां-को पार कर बामियां घाटी में । हैबक बाज़गाह 
eS 00 और बासियां उस रास्ते के मुख्य पड़ाव हैं । 

RL बलख प्रदेश काबुल और बोखारा के अर्थात्‌ भारतवर्ष और 
बल ११० दन्य एशिया के बीच है। पिछले इतिहास में उसका सम्बन्ध 


a 
È गांत q al क्र ` A गे ` 
| कभी भारत से, कभी मध्य एशिया से और कभी इरान से रहा है। 
t ४० 


१०७३ ३० सें उसपर बोख़ारा और काबुल दोनों का दावा था, 
ई जब रूसियों और अंग्रेजों के पारस्परिक समभौते के अनुसार 
| । उसका पसे काबुल के शासन में दे दिया गया। जनता की दृष्टि से भी 


( og ) 
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है । इसी कारण हम कमदै की धारा से पच्छिम तरफ़ h 
कोही के उतार के साथ. साथ खींची रेखा को अफ़गानिसत 
और भारतवर्ष की जातीय उत्तरी सीमा कह सकते हैं। in 
बन्दे-बाबा के दक्खिन घूम कर फ़रारूद नदी के पच्छिम तरफ 
हेरात प्रदेश में पारसी और पठान जनता इस मकार मिली हु है 
कि हरात को RIRE का आंग माना जाय या आफ़गानिस्तान al 
सो कहना कठिन है | लेकिन फ़रारूद की उपरली धारा गोर गौ 
घाटी से अफूगानो का पुराना सम्बन्ध है | सीस्तान की मरभू | 
भी आज अफगान राज्य में है, पर उसका आरत की अपच 
इरान से अधिक सम्बन्ध है | इसीलिए हेरात से Grae त 
उस मरुभूमि के उत्तरी छोर से होते हुए हमारी सीमान्तरेखा | 
Sa अमरान Taal पर आ लगती È | | 


$ १८, कलात ओर लासबेला 


वह Vaal आजकल के ब्रिटिश बलोचिस्तान में है। ब्रिटिश 
बलोचिस्तान एक भ्रमजनक नाम और बनावटी रचना है । उसके 
उत्तरी भाग--केटा, Ha, लोरालाइई--को उत्तरपच्छिमी सीमा 
धान्त के पच्छिमी अंश के साथ वास्तव में ब्रिटिश आफुगानिसात 
. कहना चाहिए | उसके दक्खिनी भाग का पच्छिमी अंश श्रसत 
: सें ब्रिटिश बलोचिस्तान है, लेकिन बलोचिस्तान या बलोच देश 
का मुख्य अंश फारिस के राज्य में है । बलोच लोग उस प्रदेश 
भी कुर्दिस्तान से ११ वीं शताब्दी ई० में आये थे । बहाँ से बाबर 
बादशाह क समय में उनके बहुत से कबीले, जिन में से RAT 
नाम प्रसिद्ध है, भारतीय सीमा के कलात और लासबेला प्रदेशी 
की तरफ बढ़े और उन्हें पार कर सिन्ध और पंजाब के सीमा 
में भी जा बसे | बलोचों के प्रवेश के बावजूद भी कलात 7 
लासबेला Rer eee l | 


| | 


रफ Ty. 
RRR. 
ते हैं । फि. 
च्छिम तरफ़ 
मिली हु 
।निस्तान का 
रा MA 
ही मरुभूग 
की sa 
aE तक 
तीमान्तरेख 
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बने हुए हैं, और उनके कारण पूरवी अर्थात्‌ भारतीय बलोच 
पच्छिमी अर्थात्‌ बलोचिस्तान के बलोचों से अलग हो गये हैं। 
समूचा (फारसी तथा ब्रिटिश ) पच्छिमी बलोच-देश भारतवर्ष 
की वास्तविक सीमा के बाहर है | 


कलात की अधित्यका को अफ़गानिस्तान की अधित्यका से 
दुरा बोलान अलग करता है | सुलेमान पर्वेत की शुद्कला तख्ते-- 
सुलेमान या कैसरुगढ़ की चोटी से दक्खिन जाती हुई अन्त में ` 
पच्छिम और फिर जरा सा उत्तर तरफ़ घूम गई है । उसी तरह 
उस के पीठ पीछे की शीनग़र और टोबा-काकड़ शङ्खलाये भी 
धूसी हैं । उन के उस gara और sara की अधित्यका के बीच 
सिन्ध के काँठे से सैदान का एक बढ़ाव Hla की तरह धँस गया 
है जिसे कची गन्दात्रऽ कहते हैं । बह भारतवर्ष का सब से सूखा 
और सब से शर्म प्रदेश है | सुलेमान और शीनगार शु'खलाओं 
के दक्खिनी मोड़ में से बरसात में बहने वाली नरेची, लोरालाई 
आदि AR, और कलात पठार के उत्तरी अंश में से आने वाली 


' नारी, बोलान आदि धारायें कच्ची गन्दावऽ की प्यास बुमाते 


बुझाते सूख जातीं और सिन्ध तक नहीं पहुँच पाती हैं । 


कलात शहर इस अधित्यका के जलविभाजन का केन्द्र है। 
बह स्वयं शोरारूद की एक धारा कुआर नदी के खोत पर बसा 
है, जो उत्तर बहती हुई केटा-पिशीन से आने बाली पिशीनः 
लोरा से मिल कर area’ में चली जाती है । कलात के . 
E का पानी बोलान में जातां है, और दफ्खिन का मूला 
में । मूला भी कच्ची गन्दाबऽ में जाती है, और उसका बनाया 
हुआ रास्ता-मूला दरा-किसी समय पच्छिम जाने क लिए दरो 
आलान की तरह प्रसिद्ध था | 


po T 


१. हासु माने हृद या झील । 
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उसके दक्खिन खीरथर और हालार पर्वतों की 9 Ww 
जिनके बीच ar, पुराली और हिंगोल नदियाँ उत्तर से A TT 
सीधी बहती हैं । पुराली की घाटी में लास बेला शहर है a 
हिंगोल के पच्छिम तट पर हिंगुलाज तीर्थ" | | alll 
| दो धाराः 

इस प्रदेश में भारतवर्ष की सीसा कलात-अ्चधित्यका | दो if धा 
CS कोर ये aR: | 
(गोल-बाटी के पच्छिमी छोर के साथ साथ हिंशुलाज के abe) गई हैं, * 
रास ( अन्तरीप ) मलान पर समुद्र को आ छूता है । | खाः 


चटगांब की पहाड़ियों और लोहित नदी से आयू, हेलन]. र २ 
Gates F H ` i A A ७ > 1 | 
और हिंगोल तक हमने भारतवर्ष की सीमान्त रेखा Frama) a 


अंकित की है वह हूबहू वही है जो सहाकवि कालिदास ने y oe 
की दिग्विजय-यात्रा के बहाने बतलाई हैः | कि 
पक १ S का प्रदेश 

5१8, हिमालय के पानी और प्रदेश | अगली : 

च्छिमो A e » a 
पच्छिमोत्तर की पर्वत-श्खलांशओं के वर्णन में उनके पानियं हा के 
और प्रदेशों का भी वर्णन हो गया है! हिमालय की पहाड़ी नाम की 
aaa की व्याख्या की जा चुकी है, पर उन के अन्दरके | aa 
प्रदेशों की चर्चा असी बाकी है । | कुन 


अ. काणा से कोहिस्तान;-- हिमालय की ahaa सोम ge प। 

सिन्ध नदी है, और पच्छिम से म 

Sel नवो हैं, और पच्छिस से काबुल नदी उसमें अपना पाती | बनी है। 

at Penile । उत्तरपूरव से कई छोटी नदियां काबुल मे | के पूरब 
_था मिलती हैं, इसीलिए उन नदियों का रास्ता सिन्ध के ता खात दो 


| 
= OR oe = के उत्तः 
४० हिंगुछाज तीथ के लिए go देवी भागवत पुराण (बंगला लिपि खात रि 
iaa प्रेस से प्रकाशित ), ७, ३८,६ तथा ब्रह्मवैवत्तः go (iaaa) अंश में 
कक ures ७६,२१ । अब भी कराची से dat पर चढ़ कर हि दोआब 
-तीथयात्री वहाँ जाते हैं | : E लोका 


२. go परिशिष्ट १ (५ ) 2 
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| "बताये । मग समानान्तर È | काबुल नदी काबुल शहर के पच्छिम संग- 

। लख पहाड़ से आती है। उत्तर से सब से पहली उस में मिलने वाली : 

| धारा पंजशीर है जो चरीकर के उत्तर पूरव-पच्छिम से आने वाली 

| दो धाराओं--पंजशीर और घोरबन्द--के संगम से बनी है | उन 

। दोनों धाराओं की घाटियाँ हिन्दूकुश के ठीक चरणों के साथ चली 

| गई हैं, और पूरब तरफ़ हमें खावक घाटे तक ला पहुँचाती हैं | 

| खाबक के पूरव हिन्दूकुशा और काबुल नदी के बीच 

| का प्रदेश काफ्रिरिस्तान या कपिश हैं; प्राचीन कपिश देश 
में शायद कभी पंजशीर और घोरबन्द घाटियां भी शामिल 
रहती रही हों, पर आजकल वे निश्चय से नहीं sl पंजशीर के 
पूरब अगली घारा अलीशांग है जिसके काबुल के साथ संगम 
का प्रदेश लमूघान* या लम्पाक कपिश का दक्खिनी छोर है । 
श्रगली नदी हमें कुनार मिलती है जो ऊपर चितराल या BATE | 
तथा रौर ऊपर यारखं कहलाती है । कुनार नदी तथा चितराल 

` ® ~ à गोल 
शहर के ऊपर दोरा घाटा कपिश की पूरवी सीमा है। बशगोल 
AT) ताम की एक धारा पच्छिम से चितराल में मिलती है, उस की 
ह अन्दर रे | घाटी ठीक कामदेरा-काकिरों के इलाके को सूचित करती है! | 
कुनार के पूरब स्वात ( सुतास्तु ) नदी है, जो सालकन्द देर के 

डमी सीमा कुछ पच्छिमोत्तर पंजकोरा ( गोरी) और स्वात के मिलने से 
अपना पानौ | बेनी है। पंजकोरा पच्छिमी ओर खात पूरवी धारा दै | स्वात 
“काबुल मे | के पूरब सिन्ध है । काबुल नदी के ठीक उत्तर लगा हु आ FAUT 


भ के ला | खात दोझाब का प्रदेश बाजौर तथा उसके उत्तर दीर है; दीर 
जहल E उत्तरपच्छिम चितराल नदी के दायें चितराल शहर a} 


wafer बीच का प्रदेश निचले अंश में यूसुफ़ज़ई, उपरे 
अंश में बुनेर, तथा बुनेर के पच्छिम पंजकोरा-स्वात क बीच का 
far खात” है। ठीक ख्वात-काबुल संगम पर रंग सर 


(haan) 
g कर fa 


१, दे. परिशिष्ट ३ | 
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'चारसद्दा बस्तियां हैं जिन में प्राचीन पुष्करावती नगरी के 
RI पुष्करावती पच्छिमी गान्धार प्रदेश की राजधानी थी. L le 
की पच्छिमी सीमा कुनार नदी पर कपिश की पूरवी सीमा तह पब 

'थी। खात की घाटी ही प्राचीन उड़ीयान थी जो पच्छिम 
एक जिला था । दीर, खात और बुनेर के उत्तर पंजकोरा ह क 
और सिन्ध तीनों की घाटियाँ को हिस्तान १ कहलाती दै [करी ) E i र 
के पूरव दक्खिनी अंश में जैसे बाजौर-बुनेर-स्वात हैं, बैसेही ._ 
अंश में कोहिस्तान । किन्तु काफिरिस्तान की पूरवी हुन 
चितराल नदी थी, और कोहिस्तान की सीमा पंजकोरा के Ma 
ही पच्छिम पहुँचती है, दोनों के बीच उत्तर कोने में विता मर! गि 
a यारखूं की घाटी है, जिस में खो लोग रहते हैं । saz at 
का खोत हमें ठीक पामीर की जड़ तक पहुँचा देता है, के ग % 
उसक पूरव यासीन-गिल्गित की घाटी या दरद देश à| तांग्रदुस्घाश 
इ. दरद से डुगर, हजारा से oa ci रा 
उसके उत्तर दरद देश सिन्ध के पच्छिम और उत्तर शुरूहों ओर पच्छ 
x BR सन्ध के पच्छिम और उत्तर शरी दरों व 

हैं, लेकिन वे हमें सिन्ध के पूरब और दक्खिन अर्थात्‌ हि eee = 
कल दरद्‌ : 


पूरव सिन्ध 


bd 


भें ला पहुँचाते हैं । सिन्ध नदी चिलास-प्रदेश में बहने केबा 
जहाँ अन्तिम वार दक्खिन-वाहिनी हुई है वहाँ उसके दोनों वर्ण 
का प्रदेश कोहिस्तान है, ऊपर जहां सिन्ध उत्तरपच्छिम-वाहिं 
è बहा कुछ दूर तक उसके दोनों तरफ दरद-प्रदेश है। कोहिसा 
क नीच सिन्य और कृष्णगंगा-जेहलम नदियां के बीच का पह 
इलाका हजारा ज़िला या प्राचीन उरशा है, जो a 
निचले eet मुगल ज़माने में पखली कहलाता M 
। १. कोहिस्तान शब्द बड़ा गोलमाल है, क्योंकि कोई भी | 

इछाका कोहिस्तान कहला सकता है | age के उत्तर-पच्छिम M 
और पंजशीर के पहाड़ भी कोहिस्तान कहलाते हैं, और सिनी गी 
arya खी हहर FAA aaa BREWER, Haridwar | 
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के उत्तरी अंश में कुन्हार नदी की एकान्त घाटी है । हजारो 
के पूरव पहाड़ों में जेहलस की चक्करदार दून ही कश्मीर है! 
कश्मीरी लोग जेहलस” नास नहीँ जानते, वे उसे व्यथ ( वितस्ता) ' 
कहते हैं । उस दून के उत्तर sim की घाटी से सिन्ध की 
घाटी तक द्रद-देश का पूरवी अंश है । दर्दिस्तान और कश्मीर 
का फ्रि दोनों के पूरब तिब्बती प्रदेश--बोलौर ( बाल्ती ), लदाख,. 
बैस ही बा बङ्स्कर- हैं | 

WO तमने देखा था कि दर्द-देश चितराल के पूरब यासीन, 

j प्रस्तूच, गिल्गित आदि बस्तियों से शुरू होता है। गिल्गित के उत्तर- 
उ पूरव हुँजा और नगर की घाटियां भी उसी में हैं, ; यद्यपि उन में 
' दरदों के अतिरिक्त ‘gems? लोग भी रहते है । बे घाटियों 
। वांगदुम्बराश पामीर के ठीक दक्सिन हैं और बहा से सिन्ध-घादी 
तक का रास्ता बनाती हैं । फिर सिन्ध के बायें नंगा पबत के उत्तर 
और पच्छिम हसोर या अस्तोर, वु'जी, चिलास आदि बस्तिया 
मी दरदों की हैं। गिल्गित-संगम के मुँह पर सिन्ध के पहले नुकोले 
| इक्खिनी मोड में बु'जी किला नंगा पर्वत के ठीक उत्तर है, आजः 
इल द्रद देश की पूरबी सीमान्तरेखा उसके करीब २० मील 
| पूरव सिन्ध को पार कर लदाख-श्रंखला के दक्खिनी छोर को 
पकड़ लेती है । उसी oraa के साथ वह करीब ४४ मील तक 
'दक्सिन-इक्सिन-पूरव चली जाती और फिर पूरब सुइ कर 

बसई मैदान को दरद-प्रान्त के अन्दर छोड़ते हुए सिन्ध को पार 
|: झर जाती है । सिन्ध और शिओग के बीच वह एक छोटे से कोने 
फो घेर लेती है । उसके इस मोड़ के उत्तर-पच्छिम सिन्ध-शिओग ) 
| गरी का जो प्रदेश eng’ के चौगिदै लदाख शए'खला और FAM 
ग) ८ खला के बीच छुट गया वह बोलौर या छोटा तिब्बत--कश्मीरियों 


। (उल बुडुन- है | ae छोटा तिब्बत तिब्बत Staal ay 
| Soy SLA क बीच 
BUGRI In Buc BRUNER गीर दरद oi Haridwar 
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की WENT गई है । यह TTL आठवीं शताब्दी ई zy वितस्ता से 
में पहले पहल Fat था, और तब इस प्रदेश को. ति | है। छोटी । 
चापिस छीनने के लिए कश्मीर के राजाओं ने काफी Aim लला ने 
की थी, क्योंकि बह प्रदेश उससे पहले सदा भारतवर्ष में ॥ PUTT र 
जाता था । आजकल वह कश्मीर रियासत मुं सम्मिलित i विभाजक २ 
सिन्ध को घाटी में सी दरद्‌ देश की पूरची सीमा पहले : की एक छ 
से भी अधिक पूरव तक थी" | बहा से वह दक्िनपर्छ समूची बाँच 
HL सिन्ध पार करती, ओर करगिल प्रदेश के पच्छिम at दरद 
त मै छोड़ते हुए--तथा द्रास नदी के परम, उसकी 3 "ed 
REET मं लेते हुए, जोजी ला पर हिमालय की बड़ी 4 पच्छिम ह 
शो आ छती है। जोजा ला दरद-देश की दक्खिन-पूरखी । Sa 
करसीर-घाटी की उत्तर-पूरवी सीमा हे; उसके: पूरव हिमालय l us (दर 
पठ पीछे लदाख है जो बड़े तिब्बत--“बुड ay शोल भ 
है । तिब्बती लोग उसे मरः ल अथ सकख agi SUE क 
= 9 q र मर-युल अथोत्‌ मक्खन का देश आजकल : 

A हिमालय की बड़ी > शबला, जो सिन्ध और क्ृष्णगंगा। N 
बीच जलविभाजक है, नंगा पर्वत से शुरू हो कर ral मे ज्ा a 
जाते हुए दूसरी बड़ी चोटी gaga से करीब ४० मील Ws संगम: 
कारक नीचे गिर कर फिर ऊपर उठती है। वही व्यवधान जो कारण कर 
खा है | उसके उत्तर तरफ़ सिन्ध की शाखा द्रास नदी का खें चाटी और 
है, ओर araa तरफ व्यथ की शाखा ( छोटी ) सिन्धु 6 चिल्लास 
बह छोटी सिन्धु उन अनेक सुन्दर घाराओं में से GSM भाषा की २ 

जो कश्मीर की घाटी में व्यथ के साथ मिलती हैं ! AM aaa 
. गंगा भी कहते है, और श्रीनगर के उत्तर-पच्छिम जहां उस ay age 
१. फांके-ए Gaia मैप ओफ्‌ दि वेस्ट तिबेत (पच्छिसी तिब्बत * दूसरी श्‌ 
एक भपा-नक्शा ), जनेल औफ दि एशियाटिछ सोसाइटी औ ब] १. को 
(संकेत भ्‌ः KENO KELLNA RX FN NO j | 


= क 


+- कक घस उल 
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5, ७. pear से संगम हुआ है बह स्थान कश्मीर में प्रयाग कहलाता 
तिम ॒ है। छोटी सिन्धु या उत्तरगंगा के स्रोत से हिमालय की बड़ी 
फी e gam ने पच्छिस तरक एक Te बढ़ा दी है जो व्यथ और 


gl १ और दरद देश के बीच सीमा हैं, जिससे ऋष्णगंगाकी उपरल्ी*- 
aa पर्छिमवाहिनी--धाटी दरद देश में पड़ती है । उस Tae पर 
f पच्छिम जाते हुए हमें gage (दुग्धघाट) घाटा मिलता है, 
एती जिसके उत्तर कृष्णगंगा (कृष्णा)-घाटी में दरदो की मुख्य बस्ती 


po गुरेज (दरदपुरी) है, और दक्खिन बंडपोर (मधुमती) नदी बोलुर 
; P शा (उल्लोल अथवा महापदा) सरोवर की तरफ़ रास्ता बनाती à| 
शा 


ai OF कश्मीर और दरद-देश के बीच मुख्य रास्ता था, लेकिन 
p आजकल का गिल्गित-ट्रांसपोटे रोड आठ मील पच्छिम राजदि- 
| अंगन घाटे से जाता हे। अन्त में जहाँ कृष्णगंगा ने पहली 
i बार दक्खिन मुं ह फेरा है, वहाँ कश्मीर की सीमा उसको घाटी 

में जा निकली है । वहीं ऋष्णगंगा और कंकतोरी (सरस्वती) 
CS संगम के सामने शारदी या प्राचीन शारदातीर्थ है जिसके 
T कारण कश्मीर शारदा-देश कहलाता | शारदी से कंकतोरी- 
घाटी और बाबूसर जोत द्वारा जो कुन्हार-घाटी के भी ठीक ऊपर 
, चिलास को सीधा रास्ता जाता है। शारदी के नीचे कश्मीरी 
| भाषा की सीमा कृष्णगंगा है जो उसे FAA काल के _पखली 
इलाके से अलग करती = | हरमुक-शु खला कृष्ण्गंगा के बाये 


. x ` n > जो बारामूल | 
गी तिब्बत ॥| दूसरी शु'खला .काजनाग से जा जुड़ी हैँ जो AAT 
१. कोप्डों में प्राचीन नाम हैं । . 
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बानहाल से 
कशमीर-घाट 
पंचाल श्ट 
( नौबन्धन 
चोटी तक ` 
घाटा है । 
फिर वह ३ 
झुकती है 
उत्तर वाराः 
फिर हम जोजी घाटे पर हिमालय की ae er 
बे पूरव-दक्खिन-पूरब एक चोटी ल्‍ a पच्छिमी रा 
दक्सिन को एक और ager फटती है, जिसके ठीक आरम! के बाद वः 
अमरनाथ तीर्थे है । यह अमरनाथ श्टङ्खला कश्मीर aie पंजाब की. 
पूरबी सीसा, और व्यथ तथा चिनाब की जलविभाजक dla पच्छिम--: 
पूरब तरफ. उसके और हिमालय की बड़ी oman के बीच गा इन्हार घाव 
बहन ( ऋग्वेद १०,७४,५ की REIT ) नदी की एकान्त पर इक्खिन च 
है, जो कष्टवार ( काष्ठबाट ) शहर के सामने चिनाब की मुल कश्मीर 
घाटी कष्टवार में जा निकलती है । कश्मीर से naM उसमे जाने 
कष्टबार घाटियों के रास्ते इसीलिए अमरनाथ शाङ्खला के शो लपिंडी औ 
. और घाटों द्वारा जाते हैं । ` । लेकिन 


(बराहमूल) के प्रसिद्ध दरे पर व्यथ को छूती है । बाग 
उत्तर-पच्छिम उठती हुईं इस शु'खला की मुख्य चोटी = 
दीखती है, वहाँ से इसकी एक शाखा पच्छिम घूम गई है 
'उस्‌के चरणों के नीचे नीचे व्यथ की घाटी चल्ली गई है, ; 
शाखा सीधे उत्तर कृष्णगंगा की तरफ़ जा कर हरमुकआ 
से जा मिली है । दोनों के बीच कश्मीर का mata ( al 
जिला है, और उनके नीचे व्यथ की घाटी द्वारबिडी (arai 
सट है कि कश्मीर से शारदी का रास्ता काजनाग-शु' way 
दरों में या घाटों पर से जाता है 3 


१९१७, ए० २३-२४ | 
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आनहाल से फिर बारासूला और मुजफ्फराबाद के सामने तकः 
aaa के दक्रिखन और दक्खिन-पच्छिम प्रसिद्ध पीर 
पंचाल wee ( पंचालधारा' ) है । बानहाल से ब्रह्मसकल' 
(नौबन्धन ) चोटी तक वह्‌ सीधे पच्छिम, और वहाँ से तटकुटी 
चोटी तक उत्तरपच्छिम गई हे, दोनों चोटियों के बीच पीर पंचाल 
घाटा है | तटकुटी से 'तोषमेदान घाटे तक सीधा उत्तर जा कर 
फिर वह गुलमग के SET ( पठार ) की तरफ़ उत्तरपच्छिम 
मुक्ती है । गुलमग के ज़रा पहले से फट कर उसकी एक शाखा 
उत्तर बारामूला के सामने तक, और दूसरी काजनाग के बराबर 
मुजफ्फुराबाद के सामने तक जा पहुँचती है | बोलुर सरोवर से 


aN aus संगम तक व्यथ की तंग घाटी ने जो चक्करदार 
टी से पच्छिमी राह पकड़ी है वह इन्हीं दोनों पहाड़ों के कारण । संगम 


के बाद वह एकदम दक्लिन घूस गइ है; वेसा Fetal कोण 
पंजाब की और किसी नदी ने नहीं बनाया | कुछ ही नीचे उस में 
पच्छिम-हजारा जिले--से आती हुई कुन्हार नदी मिलती है। 
Fer घाटी के पच्छिम हजारा ( उरशा ) की खुली घाटी उत्तर" 
इक्खिन चली ग 


कश्मीर-घाटी से व्यथ जिस प्रकार' बाहर निकली है, बही 
उसमें जाने आने का मुख्य रास्ता दीख पड़ता है, आजकल राव- 
पिंडी और अरी से कश्मीर तक की बड़ी सड़क उसी तरह गई 
है। लेकिन वास्तव में बह केवल पच्छिम-पेशावर ( पच्छिम 
| गान्धार ) और अफ़गानिस्तान--जाने का मुख्य मागे है। बारामूला 
स कृष्णगंगा-संगम तक, फिर कृष्णगंगा और कुन्हार पार कर 
È और हजारा द्वारा पुष्करांवती या पेशात्रर तक पुराना . 


t यहाँ धारा शब्द के अर्थ के विषय में Zo परिशिष्ट ३ | 
२ करमोर घाटी में पहाड़ों के ऊपर जो छोटे छोटे मैदान हैं उन 


A 


| Sati होगा उडर कहते हैं ।. 


क है । उस 
के बीच म 
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सीधा रास्ता है | लेकिन पच्छिम पंजाब जाने के मुख्य सीधे 


k 
न i RL सब हिः 
तोषमैदान और पीरपंचाल जोतों पर से हैं | 


. | जोजी जोत 
पीरपंचाल ऋखला के नीचे नीचे हिमालय की हुए है। उन 
aam में व्यथ से चिनाब तक छिमाल ( अभिसार" ) प्रक पहाडिया = 
है, जिसमें g'a ( पर्णोत्सा ), राजौरी ( राजपुरी ) और fi और दरिं 
रियासतें हैं । उनकी बस्तियां व्यथ और चिनार की उन ऋ मे पंचालघा 
छोटी धाराओं की दूनों में हैँ जो पीरपंचाल के दकिखनी चरणो है। भीतरी 
निकलती, और सभी तावी या तोही ( तौषी ) के amp किंस प्रशि 
जाम से पुकारी जाती हैं । उस aga के सब घाटे इन्हीं धारन किस प्रकार 
की जड़ पर हैं । पुंच की तोही का रास्ता ही पीरपंचाल र| बग से र' 
और उसकी एक धारा का तोषमेदान घाटा है । तोषमैदान q) और घाटिर 
ही के नीचे लोहार के किले से सन्‌ १०२१ में महमूद गज रासा से र 
को तथा तोषमैदान के उडर से सन्‌ १८१४ में रणजीतसिंह ब और रमण 
हार कर लौटना पड़ा था । न 
हो चुका है, 
श्रन्दर है जै 
धारा अब 
आती है, ड 


कश्मीर घाटी की कुल लस्बाई-चौड़ाई मोटे हिसाव से ५९१ 
ax सील है। यही वह घाटी है जिसके विषय में aft 
जनन 

अगर फिरदौस बर BE जमीन्‌ अस्त, 
हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त ! 
अर्थात्‌ संसार में यदि कहीं स्वर्ग हे तो यहीं है ! fear! 
दूसरी कोई घाटी इतनी बडी नहीं है,तो भी हिमालय को बसि 
की भौगोलिक बनावट का नमूना कश्मीर और उसके भोड़ पर | 
प्रदेशों के वर्णन से स्पष्ट हो गया होगा। काजनाग, हर कसका ना 
TAA और पीरपंचाल wa जिनके बीच में वह घाटा विह । कृष्ठव 
seg nb 5 ee ARE क 227 38 — ee ही 
` १, प्राचीन अभिसार में भाजकछ छिभ नाम के लोग रते 5) | 
कारण ag le कहलाता है। दोनों शब्दों में कोई सम्बन्ध नह | 
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है, सब हिमालय की भीतरी श्ट॑खला के हैं; नंगा पर्वत और 
AA जोत वालो TAT खला उन्‍हें उत्तर तरफ़ ढासना दिये 
हुए है। उनके नीचे की तरफ़ अमिसार देश में बाहरी staat की 
| पहाड़ियाँ और वस्तियाँ हैं जिनके दक्खिनी चरणों के १०० मील 
मित्र और दक्िंखन लाहौर तक की मीनारों से भी बहुत अच्छी मौसम 
| में पंचालधारा की तटकुटी चोटी का हिममुकुट देखा जा सकता 
है। भीतरी शुखला के पहाड़ मानो गर्भ शु खला में से फूट कर 
क्रिस प्रकार फैले हुए हैं, और नदियों की घाटियों को उन्होंने 
Pea प्रकार चक्करदार रास्तों में garar है, उसका नमूना भी उक्त 
qua a स्पष्ट हुआ होगा | हिमालय की सभी मुख्य बस्तियाँ 
और घाटियाँ भीतरी *४'खला में हैं । कश्मीर की प्रसिद्धि और 
प्रशंसा से यह्‌ न समझना चाहिए कि अन्य घाटियों का सौन्दर्य 
और रमणीकता कुछ कम है । 


गी चरणां 
के सामान 
नहीं धारागर 
चाल m 
मेंदान घाः 
[द्‌ गजं 
गीतसिह @ 


चिनाब की दो घाटियों -सरूवद्वान और कष्टवार--का उल्लेख 
ब से ८४%| हो चुका है, wea fray के वैसे ही पहले दक्खिन मोड़ के 
| में कविर अन्दर है जैसे बु जी सिन्ध के । उसके ऊपर चिनात्र की उपरली 
धारा अब तक अपने मूल संस्क्रत नाम चन्द्रभागा से पुकारी. 
जाती है, और उसका प्रवाह सिन्ध के उपरले प्रवाह की तरह 
उत्तरपच्छिम-मुख है, इसी कारण उस का उत्तरपच्छिमी सिरा 
`| व्यथ के उदूगमस्थान अर्थात्‌ कश्मीर घाटी के बहुत नजदीक 
हिमालय | पहुँच गया है। कष्टबार वाले दक्सिन मोड़ के बाद वह फिर 
की बा T एक मील पच्छिम बहती गई है, उस के अन्तिम दक्रिखनी 
क ५ | भोइ पर रियासी के सीधे उत्तर उस में अस नदी मिली है, 
th ae का नाम चिनाब के वेदिक नाम असिक्की की याद दिलाता 
चार्ट Pala कष्टवार वाले मोड़ के दाहिने पीर पंचाल श्टंखला का 
बह o सन 
चच नहीं el | 


1. भडारकर-स्मारक, १६१७, पृ. २५। 
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पूर्वी छोर है, और रियासी बाले मोड़ के जायें ' धौला 


का पनि पी ait | धौला घार की उपत्यका में अभिसार; 
के पूर्रइक्खिन चिनात्र और रावी के बीच जम्मू और वह 
( बल्लापुर ) की बस्तियां दै जो प्राचीन दावे या आधुनिक ३ 
प्रदेश को सूचित करती है। डुगर के रहने वाले डोगरे राग 


अपने पहाड़ों की तरह मजबूत होते आर भारतवर्ष की 
सुन्दर लड़ाकू जातियों में गिने | 

Som > के E S > तलः BE, N 
के बीच धौला घार के. उत्तर तरफ़ आइरवा (RTH) है। 


उ, गडा से कनोर; = डुगर के पूरवदक्खिन रावी 
व्यास के चीच धौला घार की उपत्यका में कांगड़ा परे 
जिस में gag ज्वालामुखी तीर्थे है, 
aaraa के 'द्वावे ( जलन्धर-हुरियारपुर जिलों) 
face देश कहलाता था। ठान्ने में हुशियारपुर जिले के गा 
छोर पर व्यास की कोहनी से सतलज की कोहनी तक | 
Raras पह़ाड़ियां और उनके ऊपर फिर उमी दिशा 
सालामिगी पड़ाड़ियां ची गई हैं। ऊपर धौला. धार राती! 
तरह व्याम और सतलज को भी शस्ता देती हुई टोंस र 


पर हिमालय की बड़ी १४ खलामें जा लगी है। वास्त में य | 


चाहिए कि वह बहीं हिमालय की गर्भे-श्रखला से फूटी है * 
पीर पंचाल की तरह पच्छिमोत्तर मुँह किय चिनाब के मे 
सामने तक चली गइ है। सालासिंगी और धौला धार क 
व्यास की घाटी में, कांगड़ा के z मंडी प्र 
आर मण्डी के दक्खिनपूरब सतलज-घाटी मे सुकत 


=~ BS > : ~ कि री {t 
नीचे सतलज-घाटी मं, सालासिंगी के दृक्खिनपूरव Al ii 


©) e A > € Q @ Fall 
१, Sait छाब्द्‌ का अथ मरे विचार में पर्वतश्च खश ९ | 
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के एक तः 
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चन्द्रभागा 


काभीनः 
ष्याम का 
उन दोनों 
है। राजी 
ह्‌ सध्य स्त 


र्‌ च्याः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४७ ) 


अर = 
कहलूर या बिलासपुर, ओर उसके दक्खिन सतलज की कोहनी 
। 


के एक ALH Aa Ie 


i = 


apam और राची की उपरली घाटियां हैं, जिन्हें एक और 
इची Waar एक दूमरे से अलग करती है। चन्द्रभागा के 
पहले दक्रिबन-मोइ Haste, तथा उसी घाटी में और 


ऊपर पंगी का एकान्त रभ्य प्रदेश । उम के दक्िखिन, कांगड़ा 


के उत्तर और BIANCA के दकिखनपूरच रात्री की उपरली 


म्‌ रावी | NAA 
पा घाटी चम्चा या प्राचीन चस्य AMTAA क ऊपर चन्द्रभागा 
चाचा. फो घाटी और उसकी दो मूल धाराओं भागा और चन्द्रा की 
चहो ) घाटियों का प्रदेश लाहुल Beara 2 । भागा आर चन्द्रा 
Ber fama की गये शडुला मे निकली हैं. और बाग लाचा जोत 
a ः से जैसे चन्द्रा दभ्खिन sia है, वने ही हमातय की शशङ्कला 
थी दिशा भी उसके बायें ब्रायें saa घूम गई है। 

Na 
गर रा | चन्द्रा के उत्तरपब्छिम मुड़ जासे के बाद भी दिमालय-शुङ्खचा 
दा ; | gaa बढ़ती गई है, ओर वहीं उस मोड़ क दथ पन्द्रह माल 
l le ' देक्खिन ही उस qea में सिकण के ऊपर ब्यास के खरोत हैं | 
L मो T क दूसरे बहुत से स्रोतों का तो चन्द्रा से अन्तर पाँच भील 
न og भाभी नहीं है । सिन्ध और सतलज्र को तरह चिना ओर 
या व्याम का निहास भी ए5 दूसरे के बिलकुल नज़दीक है, ओर 
है git उन दोनों के प्रत्राहों की दिशा भी लगभग सिन्ध. सतलज का at 
2 


। राती का उपरला प्रशाइ उन दोनों के घेर के अन्दर रह जाता 
| ९ मध्यष्ाल मे जब्र ब्यास सतलज मेँ मिलने के बजाय मुलतान 
| के नोचे चिनाब में भिलती थी तब राती झा समूचा प्रवाह चिनाब 
र व्यास क घेरे में उकषी तरह घिर जाता था जैसे स्त्रयं विनाङ 
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और व्यास का सिन्ध-सतलज के घेरे में । व्यास के उपरले से 
के दिव्य प्रदेश का नाम कुल्लू ( कुलूत ) हैं | स्पष्ट है fa 
लाहुल के दक्खिन और चम्बा के TATA है। कांगड़ा ah 
मण्डी से उसे धौला धार अलग करती है । उसकी पीठ पर ब्याह 
के स्रोतों वाली हिमालय की बडी शृङ्खला हे! 

हम देख चुके हैं किं उस शु'खला की परली तरफ़ चन्द्रा और 
ब्यास की उपरली धाराओं के बरावर स्पीती रोर परे की धारे 


० 


We 


111 


चली गई हैं जो सतलज में सिलती ह, तथा aay 


dla के उस तरफ़ चन्द्रा और स्पीती से उल्नटी--उत्तरपच्छिम- 
दिशा में जङर्कर नदी उतर गई है स्पीती की घाटी और लाहुत 
कुल्लू के बीच उत्तर से दक्खिन हिमालय की गर्भ-शू खला है। 
स्पिती-घाटी सतलज की जिस उपरली घाटी में जा निकलती है 
उसे कनौर या बशहर कहते हैं। अन्यत्र१ मेने सिद्ध किया है 
बही प्राचीन किन्नर देश है । कनौर के बीचोंबीच हिमालय HAN 
श'खला गुज़री है, इसलिए कनौर घाटी गभ-शु खला ४ 
अन्दर की है उसे भीतरी शुखला की सतलज-घाटी रथी 
gaa से धौला घार अलग करती है | कुल्लू को पूरव पे 
से कनौर की तरफ़ फिरते समय हिमालय की THY खह 
ने श्रीकन्द धार? नाम की अपनी एक बाँही आगे बढ़ा बी ह 
व्यास और सतलज के पानियों को बांटती, अर्थात्‌ Fe 
कनौर से अलग करती है । इस धार पर पीन-पवती नाम की ए 
जोत है जिसके एक तरफ़ पीन नदी का पाना स्पीती 4; 
दसरी तरफ पत्रेती का पानी ब्यास सं जाता é । 


q 
कनौर की पीठ पर जहूस्कर शू'खला है. जो र i 
धारा परे के बायें बायें उसी तरह चली गई हैं ज 


age दि०, ze परिशिष्ट १ (४) | 
यार nE blig पसी Pf ettion Haridwar 


° 


ला उडि 


परले स्ते 
re कि कू 
iTS रै 
5 पर ब्यास 


चन्द्रा और 
[की धारा 
बारा aa 
[पच्छिम 
रौर AR 
गु'खला है। 
निकलती है 
किया है fi 
लय की गे 
गुखला à 
na श्रथ 
yat 
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की maT GA चन्द्रा के बायें बायें । परे के स्रोत के उत्तर से बह 
रुपश और TSE HT TAT में हिमालय के बराबर पीठ पीछे चली 
गई है। जङ्सफर नदी जो चन्द्रा के स्रोत के दूसरी तरफ़ हिमा- 
लय से उतरी हे उसङ्गे पच्छिमी छोर के पच्छिम घूमती हुई 


सिन्ध में जा मिली है । उसी की घाटी तिब्बत का जङ्स्कर प्रदेश 
है। जस्र का शब्दाथ है सफ़ेद तांबा अर्थात्‌ कांसा । सिन्ध 
नदी क्योंकि हिमालय की गर्भशुखला की पीठ पीछे उससे १२० 
से ६० मील तक दूर बरावर उत्तरपच्छिम चलती गई है, इसलिए 
सिन्ध और हिमालय के बीच जो तिब्चती प्रदेश हैं बे क्रम से 
एक दूसरे के suaga या दक्खिनपूरब हैं। कश्मीर के 
पूरत्र हिमालय की पीठ पीछे का प्रदेश लदाख है, उसके दक्खिन 
TH है | जङरुहर के दकिखिनपूरब way, फिर हानले, फिर 
ुमूर्ते । सपश श्थिती के ठीक उत्तर है; स्पिती और हानले- 
चुमूत्ति के बीच Tent शु'खला हे, किन्तु वह श्ट खला रुपशू 

र ज़ड़मकर के बीचोंबीच चली गई है जैसे लदाख-शु'खला 
हानले और चुमूर्त्ति के । aah के पूरब और दक्खिन ङरी- 
खोसुम का गूगे प्रदेशा शुरू हो जाता हे, जिसे कनौर से जङस्कर 
TAA अलग करती है । 


कैलाशा पत्रत और मानसरोवर के चौगिद तिवत का एक 
बड़ा प्रान्त ङरी खोसुम कहलाता है । भारतवर्ष के तिब्त्रत जाने 
बाले पहाड़ी व्यापारी उसी को हूणदेश कहते हैं। ‘Sd खोसुम' 
में असल संज्ञा-रान्द केवल St है जिसका अर्थ है शक्ति, 
एरय; खोसुम का अर्थ है away ङरी खोसुम हुआ ङरी- 
W अथत्रा ङरी के तीन प्र रेश | कनौर की उत्तरी सीमा से 
नेपाल में मुक्तिनाथ के उत्तर तक भारतवर्ष के उत्तरी छोर के 


पाथ साथ तथा पच्छिमी अंश में areas की दक्खिनी सीमा 


तेक समूचा ऊरी खोसुम है। उसके देश हैं-मानसरोवर के 
CC-0. W Si, Mga LENS ह तीन्‌ Taal ६ aridwar ७ 
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पच्छिम तक शुरो, उसके पूरः क्रम से GE और | 


GAR क 
सतलज शर गारतङ क स्रोत SU TIGA सं ही हैं। faa 


1 सत्र र 
धारा MAS का घाटां म लदाख शु खला AKC कलाश-शा सनन ही करीच 
के बीच ङरी खोसुम का व्यापारिक केन्द्र गारो क है, जहाँ गमी ३ शिरावर 


मौलम में बस्तुविनिमय करने के लिए फिरन्दर तिब्बती a) और za 


तरफ़ से जुट जाते हैं, ओर सारत तथा सध्य एशिया के व्यापा 
भी पहुँचत हैं। सतलज घाटी का शिपकी देख भारतत्रष से ae 
खोसुम और गारतोक जाने का मुख्य राम्ता 
झील के रास्ते पर मुख्य सिन्ध-चाटी के कुळ उत्तर और चाइथइ 
द्क्खिनपच्छिमी छोर पर थोक जालु 

ध्यान रखना चाहिए क्रि हिमालय को naor खला से. शिम 
दरे तक कनौर का ऊपर का आधा हि 

लय के उस पार है | 


He क्युठल स कुमा... gaye के दुविखन जहाँ Mae 
से धौला धार फटी है उस पहाड़ के gand आदि घ 
जमना की पच्छिंमी शाखा टॉस ( तमसा ) और सतलज १ 
बीच जलविभाजक हैं ! जमना की मुख्य धारा जहाँ जमनोतरी 
निकली है, उसके और सतलज की gett धारा के बीच १ 
केबल बंद्रपूं छ पहाड़ है । सतलज और टॉस के बीच अर्ती 
आगे बढ्ता ही गया है । उन दोनों के बीच क्यूं ठल (fana) 
बाट ( डगशई-कसौली ) जुब्बल और सरमौर प्रदेश है। ब 
की उपत्यका में कालका के पास से घग्घर नदी नि कही है; 


ee ee हा हाड al 


१, स्वाभाविक भौगोलिक प्ररे गं अथवा aaga जनता 
ऐतिहासिक प्रदेशों का ही ब्योरा दिया जा रहा है, AGIA aaa 
प्रत्येक हकाई का नहीं | उदाहरण के लिए, हमारा I SUIT ` 
कळ को oe! सो RaT न RGI ag agar प्रदेश 


In Rubjic 00789, GurukUl Kangri Collection, Haridwar 
फ्युंठली बोली RST जाता हैं । 


टॉस 
वरीचे देहः 
तक गंगा 
गंगा के s 
बराबर पू 
MET El 
की जोतों 
धारा भार 
आई है, 

BEAT 
हिमालय 
है। गंगा 
होगा कि 
केश औँ 
दो मूल | 
मिली हैं, 
बिष्ुगंग 
दूनागिरि 
हिमालय 
पहाड़ों 
और धी 
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| उपत्यका में साथौरा के पास से सरसुती । जमना 
की सब से पच्छिमी धारा 
ही करीच a | 
गिर्जाबर बना 13 3 
ale दूसरी तरफ का जयना में जाता है | 


da के पूरव जमना तक जौनसार-बावर प्रदेश और उसक्के 
वीचे देहरादून की उपत्यका है । उनके पूरब भागोरथी से fier 
तक गंगा की सच थाराओों का प्रदेश गढ़वाल है । हिमालय में 
गंगा के प्रखवणनचेत्र की पूरबी सीमा भी सतलज के स्रोत के 
बराबर पूरव नहीं पहुँचती । किन्छु उसके ola हिमालय की 
TÅLER के ऊपर GH खला तक जा पहुँचते हैं, जिस 
की जोतों को पार करते ही सतलज की घाटी है । सबसे पच्छिमी 
धारा भागीरथी बन्दरपूँ छ और केदारनाथ चोटियों के बीच से 
आई है, और उसकी उत्तरी धारा जाहबी का खोत और भी ऊपर 
जङ्स्कर -श्र'खला में है । भागीरथी के सोत की गंगोत्री घाटी 
हिमालय के गर्भ में, तथा जाह्नवी घाटी हिमालय के पीठ पीछे 
है। गंगा की मुख्य धारा अलखनन्दा का रुख देखें तो कहना 
होगा कि वह पहले पहाड़ों में दक्खिनपच्छिम बह कर RE 
केश और हरद्वार से सीधे दक्खिन फिरी है । अलखनन्दा की 
दो मूल धारायें बिष्णुगंगा और धौलीगंगा जहाँ जोशीमठ पर 
मिली हैं, बह घाटी भी हिमालय के ठीक गभे में है | उसके ऊपर 
बिष्णुगंगा की बदरिकाश्रम वाली घाटी और धौलीगंगा की 
दूनागिरि बाजी घाटी उपरले कनौर और जाह्वब्री-घाटी की तरह 
हिमालय पार है । बिष्णुगंगा के, जो बद्रीनाथ और कामेत: 
पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाती है, सामने ऊपर माना घा 
और धौलीगंगा के सामने ऊपर नीती घाटा सतलजःघाटी और 
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! निकली ह 
| गंगा को ६ 
हैं, मीज्ञम ' 
द्ारमा के 
करतं लि । क 
घाटी को | 
की घाटी : 
केलाश-मान 
THA BS 
दामा और 
हिमालय अं 
यहाँ समाप्त 
उसके और 
कनौर, जान 
गंगा ), मीत्‌ 


करी Giga को रास्ता देते हैं! धौली गंगा के पूरब दूनागिरि| 
और नन्दादेवी पहाड़ हैं 

रामगंगा और उसकी पूरवी धारा कोसी गंगा की पूर 
बाँह पिंडर के नीचे से ही निकली हैं। उनकी घाटियां, उन; 
ऊपर पिंडर का स्रोत पिंडारी गल, तथा त्रिशूल, दूनागिरि ah 
aaa की चोटियां कुमाऊं ( कूमांचल ) क पच्छिमी छोर 
को सूचित करती हैं। उसका पूरवी छोर काली या शारदा नह 
है जिसके बाद नेपाल राज्य शुरू होता है | अलमोड़ा की रमणी 
बस्ती कोसी की घाटी के ऊपर हे, वहां से २२ मील उप 
चल कर बागेश्वर पर सरजू मिलती है जो पच्छिम से पूर 
कुमाऊं के बीचों बीच बह कर काली से मिली है--ठीक बैसे 
ही जैसे क्यं ठल-सरमौर के बीच बह कर गिरि जमना ta 
मिली है । सरजू का स्रोत पिंडर के अर्थात्‌ गँगा के प्रवणे 
के केवल तीन मील पच्छिम है, और वहाँ से धौलगिरि त 
सत्रा दो सौ मील लंबाई में तमाम घाघरा का ही Tea $ 
है । उसकी कई धाराओं का नाम सरजू है, पता नहीं fe) ऊँमाऊ, 
के नाम से घाघरा को भी लोग सरजू कहते हैं । ऊपर की तरस | एर ह इस 
भी घाघरा के स्रोत गंगा को जन्म देने बाली जङस्कर-ंखला बै | जाना होते 
ओर ऊपर alata के कुबि-थङ-री? पहाड़ में हैं, श्र i 
इस प्रकार सतलज और ब्रह्मपुत्र के स्रोतों तक पहुँचते है| चौथाई अंश 
घाघरा के कई स्रोतों और सतलज और ब्रह्मपुत्र के अनेक ad) का प्रदेश क 
के बीच waren के केवल तीन तीन चार चार मीत? प्रदेश नीचे 
घाटों का व्यवधान है । घाघरा की इन sa स्रोतों i भदेश ऊपर 
वाली धाराओं में से कुमाऊं में केबल काली की शाखार्ये गौरी, | शाखाये फू 
गंगा, धौलीगंगाः और स्वयं काली हैं जो तीनों जरूस्कर-८ a 


१. री ( तिब्बती )= पहाड़ । तों स दो 


tras. 
२, amaaa Paian apor Collection, Haridwar | 
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के ऊपर दारमा घाटा गारतोक के रास्तों को सूचित 
करते हैं । mie gars के भोटिये लम्पिया gu घाटा से सतलज 
घाटी को जाते हैं, या लीपुलेख घाटे से कर्णीली ( घाघरा ) 


कै्ञाश-मानसरोत्रर के तीर्थयात्री मीलम के रास्ते जाते और 
ताक़लाकोट काली-कुमाङं के रास्ते लौटते हैं | स्पष्ट है कि मीलम, 
aay ate काली की घाटियां भी बदरिकाश्रम-घाटी की तरह 
क|. हिमालय और eget or खला के बीच हैं। SAR २२ खला 
यहाँ समाप्त होती है । पच्छिम से पूरव कुल निम्नलिखित nai 
वणः. उसके और हिमालय के ठीक. बीच में बन्द हैं-स्पीती, उपरला 
रिती कनौर, जान्हवी, बदरिकाश्रम ( विष्णुगंगा ), दूनागिरि ( घौली- 
वणः TT), मीलम ( गौरीगंगा ), दारमा ( घौलीगंगा ) और काली | 
ही मि SS, कुलू और कश्मीर में से कौन अधिक रमणीक और 
की त | पुन्दर है इस कठित प्रश्न का उत्तर दिये बिना हम नेपाल को 
खला के | खाना होते हैं । 

हैं, और छ. नेपाल;--धौलगिरि तक नेपाल-राज्य का पच्छिमी 


A 
Ee g 
= 
a 


क खोता | का प्रदेश कहते हैं । उसमें डोटी, गढ़ी, सलियाना, प्यूठाना आदि 
( Aa? प्रदेश नीचे, तथा हुमला, जुमला, मंगूभोट, ताराभांट रादि 


शाखाये फैली हुई हैं; उसका मुख्य स्रोत ताकलाकोट के ऊपर 


तों से दो हीन मील के अन्तर पर है; दूसरी धारा का ata 


(6-0. In Public Domain. Guruk SN Collection, Haridwar 


| च निङली हैं । गौरीगंगा की घाटी में मीलम-भोट और घौली-- 
गंगा को घाटी में दारमा-भोट कुमाऊं के भोटियों की बस्तियां. 
ह मीत्ञम के ऊपर aegu और छिंगरी-बिंगरी घाटे, तथा 


की घाटी में ताकलाकोट द्वारा सीधे मानसरोवर होते हुए । . 


चौथाई अंश है जिसे नेपाल वाले बैसी अर्थात्‌ बाईस राजाओं. 


| परेश उपर हैं । उनके बीचोंब्रीच घाघरा की मुख्य थारा की , 
मानसरोवर और राखसताल के ठीक नीचे अर्थात्‌ सतलज केः 


Teas) से हे जिसके दीक दूसरी तरफ दो घाटों के पार 


> च्यम 


SSS 
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aag का सत है; तीसरी पूरव वाली थारा के साथ aM । निका 
क ऊपर | फिर ब्रह्मपत्र-घाटा जान का रास्ता हे | UATE घाटी म॑ uta 
बाली घाघण को FEA धारा क णाला का चाटी महो g इस घाटी E 
प्रदेश है । वह घाटी समूची तथा मंगूभोट और ताराभोट ह| घोौधाई या 
उपरला हिस्सा हिमालय पार लदाख LUA के चरहों| अनेक धारा 
Ñ è l 2 ala ), दूध 
धौँजगिरि के नीचे राप्ती का झोल तथा बरहज पर a) बागमती 
घाघरा से संगम उत्तर-दक्खिन लगभग एक सीघ में है | । है। इसी लिए 
तराई ( उपत्यका) की STAT खला ने उसे लम्बा चक्कर दे क| कोसी की घा 
घुमा दिया है | धारा कै ऊपर 
धौल्गिरि से गोसाँईथान तक गण्ड की धारायें फली हैं| र भोटिया 
जो सब त्रिवेणीघाट के ऊपर मिल जाती है । यही सप्तगण्ड| इत! पर हिम 
छाथबा चौत्रीसी (२४ राजाओं का ) प्रदेश है, जिसमे पाला, रोजर चाङ छ 
गोरखा आदि बस्तियां हैं । गोरखपुर और पाल्पा से सीधे उत N शिगच्‌ 
गंडक की सब से पच्छिमी धारा काली गंडक की घाटी भौत] पपल और 
के पूरब से हिमालय पार कर गई है; मुक्तिनाथ और काग तिब्बत के बं 
उस घाटी के हिमालय पार के हिस्से को सूचित करते हैं, बिक WT a 
उत्तरी छोर पर लदाख-श्ट खला की ठीक जड़ में लोह मतंग #| सला भं: 
नेपाली किना और कोरे घाटा हैं | मदी, बुढ़िया ast , 
त्रिशूली गंडक भी उसी तरह हिमालय के ऊपर से आइ 
बुढ़िया गंडक की घाटी में अरु ब्राट होते हुए ऊपर की 
है, और त्रिगाली गंडक का रास्ता तो तिब्बत के पुराने राग 


से है। | ९ 

सप्तगण्डकी के पूरव २६ मील लम्बी और १६ सावा i N ह 
ठेठ नेपाल घाटी है, जिसके खुले आंगन के GATT T ( aa ३ 
आगसती नदी शिवपुरी की चोटी से उतर कर प्रबेश क TRS के .न 


और दूर्सेरी RR Aofi gR और अनोहस"मादि 
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i : aa में निकास पा ale उसी में उससे आ भिल कर समूची 


लाग्ने | घाटी में रास्य AAT के साथ साथ रमणीकता बिछाती जाती Ži 
tea a घाटी के La BAAS था तक नेपाल राज्य ar पूरब 
भोट ql dng या सप्तकोशिको प्रदेश है जिसमें कोसी की 
` चरणों अनेक धारायें जिन में से मुख्य सनकोसी ( ऊपर भोटिया 


"जो 2 त न्मा पर ns à ली हु S X 
बोसी ), दूधकोसी, आर अरुण | a HE ) हू, फली हुई है 


SOREN 
र उस्र) बागमती का खरोत हिमालय की गेटे खला से काफ़ी नीचे 
j । 8 | इसीलिए नेपाल घाटी से तिब्बत जाने के रास्ते गंडक या 
कर द| कोसी की घाटियों द्वारा ही हैं। काठमाण्डू से त्रिशूली गंडक को 
पारा के ऊपर हिमालय पार HTSUS होकर, अथवा सनकोसी 
फेलो है| a8 भोटिया कोसी की घारा के ऊपर नीलम (न्येनम्‌ )-जोङ T 
agil इती पर हिमालय aia बर, और आगे थोङ-ला) तिङरीजाङ भर 


तमे पाला 


शेखरज़ोडः द्वारा जो दो रास्ते ब्रह्मपुत्र-घाटी में ताशी लामा का 


ay उतत| गद्दी शिगचे पहुँचते हैं, और वहां से ल्दासा) वे मध्य ena 
dMi नेपाल और तिब्बत के बीच ही नहीं बल्कि Aata शर 


ail) तिब्बत के बीच मुख्य रास्ते रहे हैँ। न केवल किरङ जाङ और 
हूं, जि सरख daar का घाटा थाङला प्रत्युत ठीक हिमालय की गर्भ- 
रतं a] Yam में नीलमज़ोड भी अब तिव्बत के हाथ मे है, इस बात 
igh an) स नेपाल के शासक बहुत fam करते हँ | ee 
आई है| किरङ-जोङ वाला रास्ता गोसोई'थाच के पच्छिम से है । ओटिया 
को राख जेसी उसके पूरब तथा गौरीशंकर के पच्छिम से आई है | दूध- 
| राजप 
प्रील y ua 
q छर | PRs नाम सन्‌ १८४७ में खंडन की रोयल ज्यौग्राफ्िकल सो 


e Te 
करती ॥ (राजकीय भूगोलविज्ञान-परिषद ) ने भारतवर्ष के भूतपूव GEER 
दिया | भनररू रीय नाम 


, c का भारत 
Ty, फाले न ० किए शवस Haridwar 


SS i 
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| meal 2 1३ 
| पहुँचाती हैँ जो 
पच्छिम तक : 
हग G ai 
(चाइ-वाला , 
है, और इसीति 
कहलाती है | 
har अर्थात्‌ 


और गर्भ-श्ट खला के अन्दर तक है, तथा अरुण तो 
की पीठ पीछे लम्बी परिक्रमा कर के उतरी है और बहां वह 
1 वह 


गौरीशंकर है, सो बात प्रसिद्ध है | उससे पहले एक जर्मन यात्री मे 
यह बात प्रकाशित की थी कि हिमालय की सब से बड़ी चोटी को माए 
वास्त गौरीशंकर कहते हैं | ईलियट की छाइमे टोलोजिकल tees 
इंडिया ( भारत की ऋतु और जळवाथु-सम्वन्धी ऐटलस, भारत स्रा 
प्रश, १९०६ ) के पहले नक्शे में भी ५“ 
है । किन्तु इं डया tes ऐडजसेंट कंटीज्ञ ( भारत और पड़ोसी 
ऐटलस में गौरीशंकर उस चोटी का नास है जो दुधकोसी Safa] o, सि 
और २३४४०. फु ट ऊँची है, एवरेस्ट दुधकोसी के पूरव है, दोनों केक पूरी छोर पर 
करीब ३५ मील का अन्तर है | यदि “एवरेस्ट? का नाम गौरीशंकर ह| गङ्गा के बजार 
ढुघफ्रोसी के पच्छिम वाळी चोटी का नाम क्या है ? और यदि sel बो नेपाल के 
नाम गौरीशंकर है तो “एवरेस्ट? का भारतीय नाम ? झ्या है मौडनन्‌। म दार्जिलिङ- 
१९२८, उत्तराधे में एक बंगाली लेखक ने इस प्रश्न को उठाया थरि के पूरव भूटाः 
उन्होने नेपाल और तिब्बत में इसका उत्तर पाने का जतन करने के ब] उसमें बरहमपुर 
खंडन और अमेरिका की परिपदों की शरण पकडी ! मेरा ध्यान इस | से पच्छिम से 
की तरफ़ भौगोलिक आधार? का यह अंश लिखते समय ही गया। tl संशेश और 
१९२८ में मेने मौडन रिव्यू का वह लेख देखा होता तो अब T १ मनास की एः 
प्रश्नो का ठीक उत्तर मिल चुका होता, क्योंकि १९२९ में मेरे मित्र | नदियों की घ 
राहुल सनकोसी और फुङ की घाटियों से तिब्बत गये थे. यदि | झालिम्पोङ 5 
समय हमारा ध्यान इन प्रश्नों की ओर गया होता तो वे इनका T की घाटी अः 
ज़रूर मालूम कर लात | अब मैंने अपने नेपाली मित्रों के ere 
समस्या रक्खी है, और भिक्खु राहुल के fasaa मित्रों से “एबरष् | मिलने वाली 
ठीक तिब्बती नाम तो ज़रूर मालूम कर लिया जायगा | किं a 
काठमांडू से नेपाली नामका पता न मिला तो बिसी म | 
युवक को ढुघक्रोसी घाटी की यात्रा करनी होगी, और त्र गह. 
सदा के dea, ह ५्ठो०जासमां'] Gurukul Kangri Collection, Haridwar N 
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है ga नदियों की घाटियाँ तिब्बत के चाङ" प्रान्त मे 
ु कुँचाती हैं जो ङरी के पूरव तथा ल्हासा वाली नदी उइ-चु के 
_ | पच्छिम तक ब्रह्मपुत्र घाटी का नास है । चाङ का मुख्य नगर 
यात्री गे गन है, और चाङ में से शुजरने के कारणही ब्रह्मपुत्र चाङपो 
टी को भा (चाइन्वाला ) कहलाता A ल्हासा का प्रान्त उइ अर्थात्‌ मध्यदेश 
ऐटरस बै। है और इसीलिए उसकी नदी उइ-चु अथात. सध्यदेश का पानी 
रत ma बहलाती है | ल्हासा के दुविखन भूटान के उत्तर की ब्रह्मपुत्र घाटी 


कर! लि ter अर्थात्‌ दक्सिन देश है | 


ए, सिम, भूटान, आसामोत्तर अदेश;--ने पाल के SAT 
| छोर पर काञ्चनजङ्घा है । उसके पूरव हिमालय का पानी 
| गङ्ग के बजाय ब्रह्मपुत्र में जाता है. । तिस्ता की घाटियों का प्रदेश 
बो नेपाल के ठीक पूरव लगा है सिकिम है | उसी के निचले छोर 
i में दार्जिलिङ-तिङ्त्रतियों का दोर्जे-लिङ या वजूद्वीप-है ।सिक्रिम 
छि के पूरव भूटान--तिब्बतियों का डुगयुल, बिजली का देश-है। 
ससम ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली अनेक धारायें फेली हुई हैं। उनमें 
से पच्छिम से ga तोरसा उफ़ अमोचू , रइदाक उफ FATT, 
संगेश और मनास हिमालय की गर्भ-श्व'खला से निकलीं हैँ । 
६| मनास की एक धारा तो और ऊपर से आई है | इसीलिए इन 
नदियों की घाटियो से तिब्बत को सीधे रास्ते हैं । दार्जिलिङ, 

पोङ और गङतोक ( सिकिम के मुख्य नगर ) से अमोचु 
ग a घाटी अर्थात्‌ चुम्बी घाटी द्वारा हिमालय की ठीक जड़ तक 
i ee हैं। उसके ठीक उत्तर तरफ़ ब्रह्मपुत्र में दक्खिन से 
वाली न्यङ नदी की घाटी है जिसमें ग्यान्चे शहर है। आज 


~ 


भत भारतजष से ल्हासा जाने वाला मुख्य रास्ता यही al aa 
|| परिगर्चे उत्तरपच्छिम उसी न्यङ और ब्रह्मपुत्र के संगम के 
ey Oe el रै 


. 1, इस चाङ को चाङ ae से न गड़बड़ाना चाहिए | 
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उपर खाः 


रपूर ree लता नो 
निकट, तथा ल्हासा उत्तरपूरव है, इस प्रकार बह दोनों के 


को काबू करता है । 
संकोश को उपरली घाटी म भूटान का CEP ATA पुन 
मनास को सब स परशा घार लावाङन्चू भूटान के पूरव तो 
ही घाटी से Bilal @ । उस के अद्रा कॉ सोतयुल ॥ के समय बढ़ 
कहत है | कीड़ा कहते 
ताबाङ के पूरव चार छोटी छोटी जातियों के परे हैं, कि achat भी 
आसाम की उत्तरी सीमा पर रहने के कारण आसामोत्तरजाति। में अत्यन्त र्‌ 
कहा जाता है! इन में से पहले अकः या ater, Aie gaam) भी एक बडी 
लोग हैं । दफला के पूरव सुबनसिरि नदी जो हिमालय) भाग्तपर्ष के 
पीछे से घूम कर आती है, सीरी लोग, और फिर उनके पू आधुनिक इ 
Rai नरी के अर्थात्‌ ब्रह्मपुत्र के उत्तर-दक्खित प्रवाह के ल्‍ बड़ी ऊँचाई 
तटां पर अब्रोर लोग हैं; अपीर-मीरी सिला कर एक जाति है| घाटियों त 
आवार-मारो के पूर सादया के उत्तर लाहित घाटी के पहाड़ों | कश्मीरी इ ३ 


oe 


af 


भिश्मी लोग रहते हैं । से बइल दी 

क ers PS: ^ | al ainsi 

§ २०. AINA का YAT आर AAT सात्रधानी र 

आर्थिक दिग्दशेन ang | aia’ 

उपत्यका की कुछ दनों के अत्यन्त उपजाऊ होने के AW 4 Galt 

भी खेती की उपज मे हिमा तय मेरान की बराबरी नहीं | a À 
TFT | 7 q 

1 । दूनों के अतिरिक्त उपरले पहाड़ों की पीठ और बहुत सूद 


पर भी नीचे मे ऊपर तक छोटी डोटी क्यारियो में खेती होती * | जात है। 
देखने में ag ऐसी 
किन्तु 


हिल सुन्दर खेत-पाँति तर ऊपर ठार के लिए पह 
atag बिधि पट हरित ean मो रान fra ! नासपाती 
HAMS के पास कोसी की घाटी में खेतों का दृश्य फसल कृ 
ही बनता 2 | किन्तु 0 स्वग पान के से खेतों 
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> sy छी कठिन होता है, इ किसान - 
: अपर खाइ ढोना घड़ा ही कठिन होता है, इसलिए किसान 
angel at बरी बारी एक एक क्यार भ घोथत दे, आर See 


पुन mA से बचाने के लिए स्वयं अपनी जान हथेली पर रख 
रव तो कर उन्ही खेतों में सोते है । इसी कारण 34 घाटियाँ में रात 
mga के समय बड़ी चउलपहल रहती हैं| शोर को गढ़वाल क पहाडी 

कौडा कहते. हैं और कीड़ा! आ जाथ तो कई बोर गांव sal 
रा है, fe लड़क्रियाँ भी हल्ला कग्ती हुई उसे भगा आती है 1 फिर घाटी 
ata में त्यन्त सुच4 पानीको ऊँचाई पर क खतां तक पहुंचाना 
qaim भी एक बडी समम्या होती 5 । इस समस्या को हल करन A 
हाय | naa के पढ़ाड़ियों ने ऐसी योग्यता दिखाई है क्रि उसे k aa 
उनके पू॥ श्राधुतिक इ जीनियर alai तने Siga HIR G IMAI के। 
zaq बड़ी ऊँचाई पर बाँध कर aa साथ्नोसे वे दुर दर की 
जाति ह|. घाटियों तर उन्हें ले गये हैं. । नौरीं शताब्दी ई” के अन्त में 


aula ३'जीनिपर सुख्य ने रश्मीर घाटी दी शकल ही इन तगाडों 
सेबदल दी थी; और एफ्ाएक उसरी उपज कई गुना बढ़ा दी 
थी। कांगड़ा कुल्लू, waa, कुमाऊं आदि सती eat में दैसी हौँ 
सात्रधानी से सिंचाइ के प्रवन्ध । हेये गये हैं । कल्लात-क्बेटा TH 
की करेज' a ही आधुनिक इ जीनियरों ने भरपूर प्रशंसा को 

। बिन्नु इन सब्र जतन के बाउजूद भी पहाड़ पर बहुत AAA 
नहीं उग सता । दुनो मे जहां पाटी की इफ़रात रहती हे धान 
हाता हे, ऊपर कम पानी वाली जगहों में मक्की ज्ञार आदि, और 
asl उँचाइयो पर igar आदि ठुच्छ अनाज बोये 
| जात है। 


किन्तु अनेक प्रकार है बढ़िया फलों और मेत्रों के तगीचों 
के लिए पहाड़ों का जलबायु मदान से अधिक उपयुक्त है। सेब 
गोसपाती क faa तुषार उतना दी जरूरी है जितनी चन की 
सिल क [लए आस । कन्दर, Fact, काबुल, कॉपश थै र. 
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कश्मीर के अनेक फल प्रसिद्ध हैं; कुल्लू कुसाऊँ आदि मं i 
जे सभी पैदा हो सकते हैं। जंगली सेव, अंगूर और दङ्ग 
( अनार ) कुल्लू, क्यूँ ठल, कुमाऊ आदि मे माथः सत्र जा 
लुदरौ हैं। वहां के सेव नासपाती के नये बगीचे अब कसी 
` कावल का मुकाबला करने लगे हैं | आजाद) खुमानी आहि į 
प्रायः सभी पहाड़ों में सुगमता से उपजते a पांचवी शता 
३० qo में पाणिनि मुति ने अपने व्याकरण म कापिशाय। 
शब्द की सिद्धि के लिए एक सूत्र' बनाया है, जिसका FEN 
fear जाता है--कापिशायनी द्राक्षा । यद्यपि वह उदाहरण प 
के ग्रन्थों का है, तो भी यह बहुत सम्भव है कि वह पाणिनि ३| : 
समय से चला आता था, क्योंक्रि पाणिनि के समय भी कापि 
A कोई चीज जरूर बाज़ार में आती रही होगी fami. 
कापिशायन शब्द का चलन हुआ । इस प्रकार कपिश at 
उसके पड़ौसी देशों के अंगूरों और अन्य फलों का इतिह 
am से कम पाँचवी शताब्दी ई० go से भी पहले का है । गी 
हम इस बात पर ध्यान दे कि बेदिक वाङमय में बागवानी क 
उल्लेख नहीं मिलता, 'आरामों' और “य्यानों' (sari || 
की बहुतायत पहले पहल हम जातकों की कहानियां z | 
आठवीं-सातवीं शताब्दी ३० Jo क करीब समय A ही पाते | 
तो कहना होगा कि भारतवर्ष में बागवानी के आरम्भ क. 
ही पहाड़ी प्रदेशों में भी फलों की कृषि की जाने लग थीं | 
खेती और बागवानी की उपज के अलावा हिमा, $ $ 
जंगलों की उपज की भी बड़ी कीमत है । अनेक IAT 
धियों के लिए तो वह सदा से प्रसिद्ध रहा ही है; कि , a | 


; द्‌ हें ^ विभिन्न ott 
देवदार आदि ऐसे अनेक पेड़ हैं जो हिमालय क ७ Terre 


aN 
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आदि Hal ta झटिबन्धो में ही हो सकते हैं। आजकल उज़की लकड़ी 
और द| दासलाई बनाने के भी काम आने लगी है और चीड़ के सूव 


ते तारपीन तेल विकलता है । थेरी-अपदान के एक प्रतीक" से 
हम यह जानते हैं कि देवदार को एफ नमूने सरल से कम से कम 
ha शताब्दी go go से waa के पहाडी 
परिचित थे। इन जंगलों की लकड़ी a Aga तक बड़ी 
ग्राानी से आ जाती है। MITE के ठेकेदार ऊपर जंगलों में 
ही उनके शहतीर कटवा कर अपने नास उन पर खुदा कर नदियों 
में वहा देते, और नीचे मैदान के शुरू में उन्हें gas लेते हैं । 
एक प्रकार का घास उपत्यक्रा में बहुतायत से होता है जो शिवा- 
लक में भाभड़ और पूरब की तराई में सावे कहलाता है, पहले 
उससे खाली बान बनता था, पर अब बह आधुनिक सभ्य जगत्‌ 
की बड़ी ज़रूरी चीज़ कागज को बहुत अच्छी सामग्री माना 
जाता है । जंगलों की अन्य अनेक प्रकार की वानस्पतिक उपज 
का बिस्तृत aa करने की आवश्यकता नहीं । 
जान्स्रिक उपज में भी सीमान्त के पहाड़ों की सदा से 
प्रपिद्धि रही है । ऊन और पशम तो उनकी मुख्य उपज है । 
feat ai) पिकत से आने वाले माल सें बही मुख्य होती है । कश्मीर में 
में ही पाते | ररम भी बहुत पुराने समय से पैदा किया जाता है । हिमालय 
रम्भ के M| * अनेक प्रदेशों में इसी कारण बहुत प्राचीन काल से रेशम ऊन 
भौर परम के कपड़े ~` एम के कपड़े gad की ऊँचे दर्जे की कारीगरी चली आती 
१, ओचनिस्वान सलल बुद्धसेट्ठस्स TASER | 
उपिध महावीर सलल देवगन्धिकम्‌ | 
Rina की agan परमत्थदीपनी ( पाली टेक्स्ट सोस'इटी 


का उदाहर 
'दाह्रण प 
` पाणिनि ३ 
य भी कापि 
होगी जिसे 
कपिश औं 
का इतिह 
का है । थी 
बागवानी a 
र? ( उद्यन 
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हे । चौथी शताब्दी ई० के शुरू में फारिस के सासानी रा 
होमु जद दूसरे (३०१-३०६ ई० ) का विवाह काबुल के aay) की तर 
बंशी राजा की लड़की से हुप्रा था, तब उस UGA a| का तेल 
स चा दहेज कश्मीरी Gaal की कारीगरी से तैयार हुआ था| खनिज ' 
उससे पहले सन्‌ २७४ ३० में सासानी राजा AEA पहल ३े| किः 
रोम -सम्राट औरेलियन को एक कश्मीरी शाल भेट किया था| gears 
जिसकी नफ़ासत देख कर रोम के लोग दंग रह गये थे । gi) के प्रवा 
में पहला कश्मीरी शाल बही पहुँचा था" | हिमालय के दूसरे ai सफ़ेद ' 
हिस्सों में ऊन और परम बुनने का कारोबार है, पर sal) है। व्या 
ओर जितना नहीं । पंजाब-कश्मीर में ऊन चर्ख पर काती जाती| गई तथ 
है, पूरवी पहाड़ों के लोग उसे केवल तकली या लदूटू पर काता है कि व 
जानते हैं । कस्तूरी आदि अन्य अनेक कीमती जान्त्विक पद| पंजाब 
का व्यापार भी हिमालय के पहाड़ी प्राचीन काल से क्ण झो बी 
छ्या रह हैं। जायेंगे, 
खनिज सम्पति भी हिमालय में काकी है यद्यपि वह उपर कि रइ 
विस्ध्याचत और दक्खिन भारत का मुकाबला नहीं कर सक्ता|| ससा ' 
तिब्बत और भरत के व्यागार में ऊन के बाद दूसरी T पहाड़ी 
0२१, 


नमक है, जो तिब्बत की सूखी ai में भरपूर पायी जाती! 
कः 
फे इतिः 


~ ` . ~ > गे हें amt 
चाङथङ में अनेक सोने की खोनें या क्षेत्र भी हैं। लाई क 
` S ७ 01 ` ल्हो s की थी, तग्र 
के समय जब यंगहस्बड ने ल्हासा पर चढ़ाई को थी, 

al aa गरा से 

लग गई fi) कश्मीर और दरद-दश की नदियों की बा wa: 
सोना धोने का घन्दा प्राचीन काल में बहुत amal था| 
साना निकालने वाली जिन लोमड़ी-कद ae walle 
लिखी हैं, वे आधुनिक दरदों के gear ही al 4 पत 


तिम 
ry डी हो 
की | क 
००११. छ? शी ००" १५१३ $२1६०६०|९०६% ६ श॥४५८ा 


का सोना निकालने के लिए लंडन में कई कम्पनियां ख 
चौथी शताब्दी ३० पू० के यूनानियो ने भारतबष का इशे स 
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| जान लाके में गोमेद की खानें हैं, और रघुवंश ४-७० में उन्हीं 
की तरफ़ निर्देश अतीत होता है । अटक जिल में हाल में जो मिट्टी 
का तेल निकला है, उस का उल्लेख पीछे कर चुके हैं। अन्य विविध 
खनिज उपज के विस्तृत वणान को यहाँ आवश्यकता नहीँहै। 
किन्तु डिमालय के सफेइ कोयले की अक्षय सम्पत्ति का उल्लेख 
करना जहरी है । प॑ जाव की नदियो में से सबसे छोटो- ब्यास-- 
के प्रवाह में बह सम्पत्ति सब से अधिक है, उस से अधिक 
सफ़ेद कोयले की सम्पत्ति दुनियां में केवल नियाग्रा प्रपार्तो में 
ः । ब्यास की उस सम्पत्ति की खातिर ही कुल्लू-घाटी-रेलवे बनाइ 
गई तथा विज्ञायत में एक कम्पनी खड़ी की गई है। कहा जाता 
है कि aat से बिजली का एक भारी नल जमीन के अन्दर अन्द्र 
पंजाब लाया जायगा जो सड़के-आज़म क साथ साथ पंजाब 
को बीचोंबीच लाँघेगा । saw दोनों तरफ़ अनेक शाखा नल 
जायेंगे, जो पं जञाब के गाँवों तक में बिजली इतनी सस्ती कर देंगे 
कि qad और कोल्हुओं को बेलों के बजाय बिजली स चलाना 
ससा पड़ेगा! पंजाब और गंगा-काँठे की दूसरी नदियों के 
पहाडी प्रवाहो में भी काफ़ी सफेद कोयला है | 
8२१. सीमान्त की पथ पद्धति ओर एतिहासिक पर्य लोचन 
O कहने की जुरूरत नहीं कि सीमान्त के रास्तों का प्रत्येक देश 
$ इतिहास में बड़ा महत्व रहता.है। भारतवषं के प्रत्येक सीमार 
TUG से लांघने बाले Weal का हम उस उस प्रदेश के भूवणन में 
Waa आये हैं । यहां उन सब का केबल सिंहावलोकन 
दिग्दर्शन और मूल्य-विवेचन बाकी हे। उन्हें 
Wag में बांट कर अर्थात्‌ उनका वर्गीकरण करके वैसी 
चना करने में Qatar रहेगा ' इसीलिए हम उन स को निम्न- 
A meet में बांटे लेते हैँ--पूरबी, उत्तरी, उत्तर-पच्छिमौ तथा 
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a. qa स्थलमार्ग;--आसास और बंगाल से खत my 
चीन तथा हिन्द्चीनी जाने बाले ' रास्तों को हम पूरवी सीमात 
मार्ग कहते हैं | भारतवर्ष और हिन्दचीनी के + 
Sa teal का बड़ा महत्त्व रहा है । लसा 
हिन्दचीती प्रायद्वीप की जनता में. 'चीची-तिब्बती अंश सध्य 
में - नोवों दसवों शताब्दी fo के बाद -- आया है। उससे पहले का 
छोटा नागपुर के FST और सन्थाल लोगों या खासी जनि 
पहाड़ों की जातियों की सगोत्र जातियां रहती थीं, और इस 
सन्‌ के एक दो शताब्दी पहले से उन में भारतीय रुधिर fia 
तथा भारतीय रंग चढ़ता रहा था, यहाँ तक कि स्त्रयं चीन वा 
उस समूचे siada को भारतवर्ष का हिस्सा मानते थे। पाँच 
शताब्दी ३० के पूर्वार्ध में चीनी इतिहासलेखक फ़न-ये ने भारत 
कात्रिस्तार काओफ या काबुल से फान-की अथवा आनाम तक {aa 
है? ' दूसरी शताब्दी ३० में रोमन भूगोल-लेखक टालमीने हिन 
च॑ दी प्रायद्वीप को गंगा पार का हिन्द” कहा है और उसमें सा | 
के जा नाम दिये हैं बे सब संस्कृत के हैं । “गंगा पार के fea 
के सब से पूरत्री भाग चम्पा में भी:दूस री शताब्दी ई० क का 
अभिलेख? मिले हैं जिनमे वहाँ के ohare बंश! के हिन्दू रा 
का उल्लेख है। इसका यह अर्थ है कि दूसरी शताब्दी ३? / । 
अन्त तक उस प्रायद्वीप क पूरवी छोर तक भारतीय T 
केबल पहुँच प्रत्युत जम भी चुकी थी; उमके पच्छिमी ४ ॥ 
san प्रवेश कई stat पहले हुआ दोगा । ८ प्रवेश कई शताब्दियां पहले हुआ होगा । भारत , 


१. ज रा. ए. सं, ९९१२, पृ, ६७७ | ` 
` ८५ inion. हिंदी कै ai ; 
२, अभिलेख = खुदा हुआ लेख, Inscription. त 
San इस अर्थ a ‘fase’ लिखते हैं, किन्तु ताबा, ९ 
मेरे विचार में शिला नहीं कहला सकते | | (हे 
` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar yb 
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क्‍ पार के हिन्द को यो उसके बड़े भागं को सुत्रणेभूमि 
कहते थे, और सुतर्ण भूमि के साथ भारतवष के पच्छिमी और 
g तट के व्यापार का उल्लेख जातकों की कहानियों ( ७ वीं” 
६ ठी शताब्दी ३० पू० ) में पहले पहल मिलता है। 
किन्तु भारतत्र्ष का सुवणँभूमि से सम्बन्ध; केबल जलमागे 
सेही न था। उसके पूरणी तट की बस्तियो-से पहने नऱियों के 
उपरते काँठो में बस्तियां बस चुकी थीं इसीसे सिद्ध होता है कि 
स्थलमार्ग से भी उपनित्रेश-स्थापकों की थारा जाती थी । उन 
सज्ञमागो की स्पष्टतः तीन दिशायें हो सकतीं थीं, एक चटगाँव 
से तट के साथ साथ, दूसरे सुग्मा कठे से मणिपुर ala कर 
चि्दबिन काँठे में और वहाँ से आगे पूरव या दक्खिन, तीसरे 
आसाम से पतकोई-भटंखला के पच्छिमी या पूरवी छोर से चिन्द- 
बिन या इरात्रदी-काँठे में और आगे पूरब या दक्खिन। आसाम 
के qa तरफ तिब्चत-पठार के दक्खिनपूरवी छोर में इगावदी 
साल्त्रीन, मेको ङ और लाल नदी (सो कोई) की उपरनी घाटियां 
एक दूसरे के बहुत नज्ञदीक हैं ; उन्हीं नदियों के निचले काँठों से 
बरमा, स्याम कम्बुज और आनाम तक के प्रदेश अर्थात्‌ समूची 
सुत्रणभूमि घनी है । y 
भारतीय जाति और सभ्यता में मुख्य अंश आये है. और 
इन देशों में स्थलमाग से भारतीय प्रवाह तभी आ सकता था 
जब पहले इनके रास्तों की जड़ में अर्थात्‌ आसाम और पूरव 
|; में आये सत्ता पूरी तरह स्थापित हो जाती । भारतवष 
जनता-विणयक स्थिति की हम आगे आलोचना करेंगे, 
| a र उससे स्पष्ट होगा कि कों इन प्रदेशों मे आय सत्ता 
| ॐ हिन्दुस्तान या पच्छिमी विन्ध्यमेखला से पीछे पहुँची। 
| WT हो, वंग अर्थात्‌ पूरव बंगाल में पाँचवी शताब्दी ३० पू० से 
दे “0. APL roman पथाबित। eB Aya TAN उस 
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शताब्दी में' सिंहल डीप में st आर्ये उपनिवेश-स्थापक गे 
'उनका नेता विजय और उसके साथी मूलत; बंग राज्य के थे | 
आसाम प्रदेश मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, ऐसा सन्देह क 
"विद्वानों ने किया है" । लोहित नदीं को घाटी तक समूचा आसा 
आर उसके उत्तर भूटान तथा उंसके पूरेच का समूचा पहाड़ 
देश प्राग्ज्योतिष कहलाता था । प्राग्ज्योतिष राज्य का सकष 
पहला उल्लेख जिसको हम तिथि निश्चित कर पाये' है derma 
में अजुन केउत्तर-दिग्विजय प्रसंग से है; सेने अन्यत्र सिद्ध किया 
है कि ag उल्लेख १७६ go go के बाद का नहीं हो सकता। 
१२६ So go तक चीन और भारतवर्षं के बीच प्राग्ध्योतिष पे 
रास्ते नियमित व्यापार चल' चुका था, क्योकि चीनी राजू 


चाङ किएन न तब बलख में चीन के रेशमी कपड़े देखे थे, औ! 


N ~ r. a taht fa $ À 
उसे बताया गया था कि वे दक्खिन से शेन्तू ( सिंधु, दिनंद / आ 


का मू (काबुल) द्वारा वहाँ पहुँचते थे। प्राग्ज्योतिष-रोज्य $| 


“स्थापित होन के बाद से उस तरफ के व्यापार का सुरक्षित ध 
बहुत खाभाविक थां | इन सब बातों से हम इस परिणाम T 


१. दीपवंस और महावंस के अनुसार वह घटना ५४४ ger äg 


थी. fg पाण्ड्य-राष्टू की स्थापना उन्हीं के अनुसार उससे पहले हो चु | 


थी । पाप्ड्य राष्ट्र पाणिनि के बाइ स्थापित हुआ यह ste अण्डारकाे 
“कार्माइकेल Saag १६१८१ में मिद्ध किया है | ओर पाणिनि बा स्म 
बहुत से विद्वान पाँचवी शताउदी ई० qo में मानते हैं. । इस is 
की पूरी विवेचना “भारतीय इतिहास की रूपरेखा? में की गई है। 

९, नमूने के लिए डा० हेमचन्द्र .रायदौधरी ने, Wee 
i औफ एन्डयेन्ट इ डया, Forse पर 1 l 


रघु० दि० | दे० परिशिष्ट 


३, ) ९ q (७३) | ae | 
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ते हँ कि स्थलमागे से भारतीय प्रभाव. का सुवणभूमि मै 
वेशा मौर्य साम्राज्य के समय से या उसके बाद से ही शुरू हो 


' कता था, और जही बात वास्तव में हुई है । 
आसाम और सशिएुर के पूरव अनेक भारतीय उपनिवेशों 
'और राष्यों की सत्ता का पता वहाँ की स्थानीय अनुश्रुति या 


चीनी इतिहास द्वारा सिलता है, बहुतों के मूल नाम अभी 
तक नहीं खोज पाये गये । उन में से एक दो चिन्दविन के उपरले 
काठे में थे; श्वेली-इरात्रदी-संगम के नीचे aia, उसके दक्खिंन 
पगान या अरिमहनपुर और प्रोम के हिन्दू राज्य भी प्रसिद्ध 
Rel मेकोड' और लाल नदी की उपरली घाटियों में ताली एक 
प्रत्रल और प्रसिद्ध हिन्दू राज्य था, जिसे चीनी लोग 'नान चाओ! 
या दकती राजा कहते थे । लाली के आगे चीत का दक्खिन- 
पच्छिमी प्रान्त युइनान हिन्दू उपनिवेशो के उस युग में गान्धार 

इलाता था, सुत्रणेभूसि में उसकी वही स्थिति थी जो गान्धार 


` की भारत में adi शताब्दी के अरब भूगोल-लेखक रक्षिउद्दीन 
ने उसका बड़ी नाम दिया है। उसका कहना है कि वहां की * 


4 


जनता भारतीय और चीनी मिश्रित थी, तथा वहाँका गजा 

महाराज कहलाता था । बढ़ा की वर्णमाला भी शायद भारतीय 

थी। eae के दकिन बिच ते मेको ऊ काँठ के प्रदेश आधुनिक 

Ws नाम मालब था, और उसका पूरब अंश आधुनिक 
३ फाःचाङ तत्र दशाण कहलाता था । अग्रनगर ( हानाइ ) 
र चम्पा सब से पूरत्री भारतीय बस्तियां थीं.। 


मध्यकाल में तिञ्चत-पठार के उसी grat छोर से जिस में, 


इरावदी meta, मेकौङ और लाल नदी की उपरली घांटियां 
९) हिन्द्चीनी में चीन-तिब्बती ज्ञातियों की बाढ़ उतरी | उन मे 
सै मुख्य शान थे, जिन के नाम से बरमा की शान रियासतों, 


` | साम और आसाम के नाम पड़े । १२२६ ई० में आसाम को 
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जीतने वाले अहोम उन्हीं की एक शाखा थे । भारतीय 
की पड़ताल करते समय हम देखेंगे कि उन से अनेक युग पह 
भी कई तिव्बत-बर्मी जातियां पूरवी सीमान्त के रास्ते E 
में आती रही हैं, और बे तिब्बत-पठार के उसी पूरवी छोर ३ 
हिन्द चीनी को नदियों के साथ दक्सिन तथा ब्रह्मपुत्र घाटी ३ 
ऊपर तिब्बत जातीं, तथा हिन्दचीनी से इन्हीं सीमान्त के | 
द्वारा सुरमा-कांठे और आसाम में. और तिब्बत से हिमालय 
MUG द्वारा भारत के उत्तरी छोर पर पहुँचती रही हैं। 
उ 0 f 

ESTU माग;- हमारे देश की पुरानी परिपाटी के अनुसा, 
जिसका हम आगे उल्लेख करेगे, तिब्बत, zeke, कम्बोज औ 
अफगानिस्तान सभी उत्तरापथ में सम्मिलित हैं, और उनके राहे 
उत्तरी कहलाने चाहिएँ | पच्छिमी सभुद्रतट से al बोलान छ 
क सब Maa उस परिपाटी से पच्छिमी MA जाने चाहिं 
और हम इन्हें पच्छिमी ही कहेंगे । किन्तु दरी बोलान aH 
जोत ge के रास्तों को-अर्थात्‌ अफगानिस्तान हो कर वेश 
रास्तों का-हम उत्तर-पच्छिमी कहेंगे, और वहाँ से Rasa 
तक क कुल रास्तों को उत्तरी । वेसा करने से सुभीता रहेगा बध 
आधुनिक परिपाटी की शी रक्षा हो सकेगी । | 
` उत्तरी मार्गों के फिर दो उपवर्ग किये जा सकते हैं। ए 
तिब्बत के, और दूसरे दरद्‌-कस्बोज देशों के । तिब्बत के mi 
में से सब से पच्छिमी वह है जो श्रीनगर ( कश्मीर ) से 
( लदाख ) जाता है । ' 

९ 

भारतवर्ष के उत्तरी और उत्तरपच्छिमी सीमान्त में । 
स्पष्ट अन्तर है | उत्तर तरफ़ तिब्बत के विग्तृत ऊँचे पठार ‘| 
कारण उधर के आबाद देशों और भारतवर्ष के बीच जितनी 
बाधा पड़ गई है, उसके मुकाबले में उत्तरपच्छिमी सीमान्त | 


angaia सिक के मैदानी केसी agna | 
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दुसरे, सवयं तिब्बत में सभ्यता का विकास बहुत पीछे om, 
झौर जब हुआ भी तो बहुत दूर आगे न्‌ बढ़ा। तो भी तिब्बत 
और उसके रास्ते पिछले इतिहास में उतने उपेक्षणीय नहीं रहे 
जितना उन्हें बहुत लोग समझते हैँ 

भारतवर्ष के इतिहास में सब से बड़ी और भारतवर्ष और 
उसे पड़ौसी देशों के जीवन पर सब से अंधिक प्रभाव डालने 
बाली घटना हुई है आये जाति का भारतवर्ष में प्रवेश । वह प्रवेश 
उत्तरपच्छिमी सीमान्त से हुआ सो एक चला हुआ मत है, किन्तु 
बह कोई निश्चित और प्रमाणित सिद्धान्त हो सो बात नहीं । ag 
केवल एक कल्पना और सम्भावना है, और प्रमुख वैदिक विद्वान्‌ 
सयं यह बात स्वीकार करते हैं कि वैदिक वाङमय से वह किसी 
प्रकार सिद्ध नहीं होती । कुछ' बरस हुए स्वर्गीय श्रीयुत पार्जीटर 
ने पौराणिक अनुश्रुति की गहरी छानबीन के बाद यह मत प्रकट 
किया कि भारतवषे में आये लोग मध्य हिमालय अर्थात्‌ aga- 
कुमाऊँ के रास्ते आये थे) | उनकी इस स्थापना को भारतवष की 
विद्यमान भाषाबिषयक स्थिति बहुत पुष्ट करती है, जब कि उत्तर- 
पच्छिमी आक्रमण की कल्पना से उस स्थिति का सामञ्जस्य 
करना लगभग असम्भव È । मध्य एशिया में नीया और चचन 

wat तक तुखारी आदि आर्य भाषायें तुर्कों के आने के बाद 
तक बनी हुई थीं, इस आविष्कार से आर्यो का आदिम घर 
मध्य एशिया में रहने के पुराने मत का फिर से जन्म हुआ हैं | 
किन्तु मध्य एशिया से मध्य हिमालय तक आने का रास्ता 
| पच्छिमी तिब्बत में से हो कर ही हे sa युग में जब कि आये 
लोग फिरन्द्र चरवाहे थे, उनका चाङथङ की विस्तृत चरागाहों 

Wh भटक आना बहुत स्वाभाविक था | 


रतीय जो 
नेक युग पे 
स्ते भारत 
रवी छोर । 
पुत्र घाटी ३ 
गन्त के m 
पे हिमालय 
) हैं । 
री के अनुसार 
, कम्बोज श्रौ 
तर उनके रे 
र बोलान # 

जाने चाहिं 
लान से वो! 
(कर BAAR 
से Reed 
ता रहेगा a 


[कते हैँ । एँ 
qa के र| 
iz) से हैं 
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. उस रास्ते तिब्बत में सभ्यता का प्रवेश होने का एक 
उदाहरण बाद के इतिहास में भी है। तिब्बत में पहले | | हें एक 6 
'एक संगठित बड़े राज्य की स्थापना सातवीं शताब्दी in i afi 
gata में सम्राट सोड-चन-गम्बो ने की । तभी से तिब्बत शाप 
इतिहास शुरू होता है । तिब्त्रतियों का कहना है fy सोइः i Ka z 
'गम्बो ने थोङमी सम्भोटा को भारतवर्ष से लिपि सीख कर सिद्ध होः 
के लिए भेजा, और वह यहाँ की लिपि और वणेमाला वि qa 
में ले गया जो अब तक वहाँ चली आती है । आधुनिक fig) पहले ति 
इस समूची बात को पूरा सच नहीं मानते | तिब्बत की adm और सः 
'आरतीय जरूर है, और बह लोझ-चन-गम्बो के समय |) बाहिए। 
लगभग शुरू हुई सो भी ठीक है। किन्तु बह उस समग || योग्यता 
भारतीय ल्पियों की अपेक्षा कूचा की लिपि से--जो aio तीसरी : 
आरतीय लिपि थी--अधिक मिलनी है । फज्ञतः तिब्बत में हिल स्रीराज्य 
का ज्ञान क्युनलुन के उत्तर तरफ़ से आया, और शायद SH अर्जुन: 
गम्बो से पहले आया । लेखन-कला का पहले पहल झ| तिब्बत 
सभ्यता के जिस चौमुखे विकास का सूचक और उत्तेजक ad) नाम न 
1 सम्भवतः बही तिब्बत के पहले संगठित सामाच्य की प्रे बाद al 
शक्ति था । % इन्हीं ` 
_ सोङ-चन'गम्बो के समय से पहले तिब्बत की कैसी aa] वाङ्मय 
थी, भारतवासी उसे क्रिस रूप में जानते थे, और भारतवर्ष विज्ञान 
उसका कुछ सम्बन्ध था कि नहीं, यह भारतीय इतिहास के हि xe q 
एक समस्या है । हिमालय के उत्तरी हाशिये में आज T छिन 
बम्तियाँ हैं, वे सब नई हैं, उस समय उनमें से बहुत सी न l ç 
प्राग्ज्योतिष देश और पंगा के उद्गम तक भारतवासियोँ | ST 
पहुँच थी ही, पामीर या कम्बोज को बे पूरी तरह लाँघ चुके : 
और उसके पूर ब 'उपरले भाग्त' ( आधुनिक चीनी तुर्कित कर 
के पूरबी घोर--नीया और चर्चन के काँठो--वक उनके उपर |. उस 
पूर [ और चचन के काँठों--तक | 
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मै क्या इन के बीच के देश तिब्बत को वे बिलकुल ज जानता 
गे एक अन्य खोज के सिलसिले में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि 


bi 'राजतरंगिणी में ललितादित्य के दिग्विजय प्रकरण में तथा 


बाल्यापन के कामसूत्र में जिस स्त्रीराज्य' का उल्लेख है, बह 
iraa या उसके किंसी हिस्से का ही नाम था* | कामसूत्र से तो 
सिद्ध होता है कि भाग्तवासी उससे और उसके रस्म-रवाज से 


gira था ! महाभारत के ( सभापर्वान्तगत ) डिखिजयपवे में 
aga की तीन उत्तरी विजय-यात्राओं में से तीसरी पच्छिमी 
तिब्बत के,बीचोंब्रीच प्रतीत होती है, किन्तु उसमें eiaa wt 
'नाम नहीं है । इसलिए स्त्रीराज्य भी दूसरी शताब्श ३० पू० क 
बाद और तीसरी शताब्दी ई” के पहले कभी स्थापित हुआ | 
*न्ही उल्लिखित लेखों में मेंने यह भी दिखलाया है फि संस्कृत 
वाङमय का फिरात शब्द आधुनिक भाषा-विज्ञान और जनः 
विज्ञान? के तिब्चतचर्मी शब्द का ठीक पर्याय है । तिब्बत और 
बी दोनों के निआासियों को हमारे पूर्वज किरात कहते थे, और 


fq) भारतवर्ष के उत्तरी तथा पूरबी सीमान्त के सम्बन्ध में हम किरातो 


'ा बहुत बार उल्लेख पाते हैं। मध्यकाल से पहले तिब्बत के 


` १. रघु० दि० । दे० परिशिष्ट १ (९) । २. रघु० दि० | 
i रै जनविज्ञान--- [0111101029 , जन का मूल भथ कबीला है, 
भैर उसमें नसर का भाव है ही । 
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तक म 
के रास्ते भी सम्बन्ध हो गया । कश्मीर के राजा तिरत जा 


a गोली SN यों लिता 

त गगन के a C 

श Si Ui ० ई ) | इस्लाम की 
उनके हाथ उसने कहला भेजा था कि Sate के राजा यशे और केवल 
के सहयोग से उस ने तिब्बत के ais} रास्तों की नाकाबन्दी | सम्बन्ध रह 
रक्खी Ql इसलिए उस समय भारत और तिब्बत के ih} इस्लाम 
पाँच मुख्य रास्ते थे, और वे पांचों कन्नौज और sell न कर स 
के साम्राज्यो में से थे। मेरे विचार में वे निम्नलिखित धे-| भफ़गानिर 
(१) श्रीनगर से लेह होकर जाने वाला मार्ग, (२) Anil काँगड़ा पर 
द्र का माग) (३) काली कुमाऊं बाला मागे, (४-४) नेपाल कर लौटना 
त्रिशूली गण्डक और भोटिया कोसी वाले माग । यही पाँव वे eal तो 
ओर प्रमुख रास्ते उस समय हो सकते थे। कोई न कोई रण पर कोई र 
“ललितादित्य के राज्य में से ज़रूर लॉघता था, इसलिए ae) राज्य स्था| 
वाले मार्ग को तो पाँच में से एक गिनना ही होगा। ae] Was 
घाटी वाला रास्ता बहुत खुला है और उसी तरह काली वा| उत्तर से ६ 
भी। बाही दो रास्ते नेपाल बाले होने चाहिएँ, क्योंकि Fi] पहिम र। 
घाटी का रास्ता बिल्कुल आधुनिक है । आठवीं शताब्दी | Pa का 
भिवखु शान्तरक्षित और aedi शताब्दी में दीपंकर AT समय कर 
जो a कहलगाँत्र (जि० भागलपुर)” के रहने वाले थे, M इहे तो 
के रास्तों से ही तिब्बत गये थे | दीपंकर अतिश ने MN) भीता ( १ 
कोसी का रास्ता पकड़ा था | भागलपुर से ल्द्वासा जाने ह तनव 


A ~ 


उनका इतना पच्छिम घूम कर जाना सिद्ध करता ६ "१ — जाना सिद्ध करता है fea | | हूर ग 
A NTS | छ छ | 
‘al गे a ay 
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के पूरव का कोई राख्ता उस sy चला हुआ न था। 
ae | तहितादित्यके समय के बाद दोनों देशों में प्रायः मेत्री का ही 
चत का छ| इन्ध रहा ।'तिब्बत वाले सारत को अपना गुरु मानते थे ओर 
बीच Real ga तक मानते हैं । मगध आदि देशों से अनेक भारतीय विद्वान्‌ 
1 ami हित जाते रहे, वहां का कुल है बाङ्मय उन्हीं के या उनके 
रं को न्ना न्ती शिष्यों के किये हुए अनुवाद से बना है। भारतवष में 
Bo $o ) al इलाम की स्थापना से दोनों देशों का वह सम्बन्ध टूट गया; 
राजा adal और केवल हमारे पहाडी आँचल के साथ तिब्बत का पुराना 
नाकाबन्दी अ सम्बन्ध रह गया | 
व्यत के | इस्लाम की सेनाये उस पहाड़ी आँचल में भी प्रायः प्रवेश 
और क| न कर सकी | गजनवी तुको ने भारतवषे के पहले पहाड़ी प्रान्त" 
लिखित थे- 
(२) iil बगड़ा पर चढ़ाइयाँ कीं; कश्मीर के दक्खिन से महमूद को हार 
2 ४) aad) कर लौटना पड़ा, पर काँगड़ा में नगरकोट की चढ़ाई में वह सफल 


यही पाँच को| हुआ । तो भी वह चढ़ाई केवल लूट के लिए थी, उसका काँगड़ा ' 
पर कोई स्थायी प्रभाव न हुआ । दिल्ली में gat का जो पहला 


न कोई राता 
सलिए लदाई 
गा । सतह 
' काली वात 


राग्य स्थापित हुआ उसकी उत्तरी सीमा हिमालय की उपत्यका 
तक मुश्किल ते पहुँचती थी । किन्तु कश्मीर मे पच्छिम से और 


मुश्लिम राज्य स्थापित हुआ (१३३९ $0) वह एक आन्तरिक 


| समय कश्मीर पहले पहल बाहरी मुस्लिम शक्ति के आधीन हुआ | 


पनत के अधीन रहा। कश्मीर के बाद कांगड़ा की बारी थी। 


Š In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| भ्रफ़गानिस्तान-को पूरी तरह अधीन करने के बाद कश्मीर तथा ; 


उततर से धीरे धीरे इस्लाम आ रहा था, और बांद वहाँ जो 
| ्ोम्तिका फल था न कि बाहरी हमले का । किन्तु मुग़लों के: 


Wa मिर्जा हैदर ने उसे उत्तर तरफ़ जोजी ला से आकर 
जीता ( १५३२ ३० ), फिर अकबर के समय से वह दिल्ली की ` 


Ni गज़नवी के समय से अकबर के समय तक उसे किसी ` 
BMA, जहाँगीर के समय जा कर उस पर पहले पहल 


क्ष 
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-मुग़ल आधिपत्य नाम को स्थापित हुआ । उसके पूरव के | बचा हुँ 
प्रदेश फिर भी, स्वतन्त्र रहे। सरमोर का पहाड़ी राज्ञा जिस शव भी विः 
राजधानी मैदान से केवल छः घंटे की तांगे की दौड पर सतत चीन 
बंडी भारी चीज़ समझा जाता था। गढ़वाल का. aa its कर ने 
“खुल्लमखुल्ला JIN का तिरस्कार कर सकता था। दारा fni जायगा 
के औरंगजेब से हारने पर उस का बेटा सुलेमान शिकोह औं AAA ओर 
-गढ्वाल के राजा के पास श्रीनगर भाग गया था। गुरु wie) चीनी त 
सिंह ने जब औरंगजेब के बिरुद्ध एक क्रान्ति संगठित कर gece 
चाही, तत्र वे अपना आधार बिलासपुर से गढ़वाल तक ३ कया 
पहाड़ी प्रदेश को ही बनाना चाहते थे। निःसन्देह we al cea उत्तर 
विचार शिवाजी के चरित्र से मिला था, किन्तु बे उन gal पहाई पामीर के 
राजाओं में वह जान न फू'क सके जो शिवाजी ने malt raat अ 
-में फू की थी । नेपाल की तरफ़ मुसलमानों ने कभी आँख आ| पनीर के 5 
कर नहीं देखा, और भूटान से बख्तियार खिलजी AFE quay ५ 
-खा कर लौटना पड़ा था। बंगाल के शाहों की शक्ति कूचविहा परसू की 
और सिलहट तक मुश्किल से पहुँचती थी | TAN के 
किन्तु इन पहाड़ी प्रदेशों, विशेष कर नेपाल. के साथ तिन | पच्छिम बं 
का और तिब्बत के द्वारा चीन का भी सम्बन्ध मध्य काल 1| waa: 
“लगातार बना TET | हैं। आमू 


आधुनिक राजनीति में ब्रिटेन, चीन और रूस की तिशेग <a 
SR तिब्बत के लिए बहुत दिन चलनी रही, और अन्त भे इंचा 
"यंगहर्बंड को ल्हासा पर चढ़ाई के qe तिब्बत बहुत कु भीमे नुव 
अंग्रेओो के प्रभाव में आ गया । ग्यान्चे और गारतोक में | । te y 
अंग्रेज़ी aaga wea हैं, और maa तक अग्रे । & (२ 
सड़क डाक और :तार है । चीन के .राजनीतिल्ञों की बा i K 


और दूरदर्शिता के कारण और विश्व-राजनोति की उलमागो | | aa i 


कारण NEIT ADR Higdon जकड़ा।जाते०गी, E । 
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a बचा हुआ है। उन तीन बड़ी शक्तियों के बीच होने कंर 
जा Rea भी बिश्वःराजनीति में बह एक काफ़ी महत्त्व का देश है। 
दौद । कल चीन का सामर्थ्य बढ़ने और भारतवष के उत्तरी अञ्चल, 
का राजा विशेष कर नेपाल) के जागरूक a से उसका महत्त्व और भी 
दारा h हैं जायगा | कश्मीर, T p7 a गढुवाल, aie Ww 
fag a] RRA भौर भूटान के साथ अब भी उसका काफी व्यापार | 


गुरु tiie) चीनी giam से fasta ओर पामीर की विभाजक सीता 
संगठित कल (aara ) नदी की घाटी के ऊपर कारकोरम जीत चढ़ कर 
बाल तक | शषग्रोकघाटी और लाम्ब द्वारा जो रास्ता कश्मीर पहुँचता है, 
रह उन्हें Rl ga उत्तरी रास्तों का दूसरा उपवग शुरू होता है। वह रास्ता 
1 मुदा पहाई| पीर के किनारे किनारे से निकल आता ale तिब्बत के 
ने mafil दी आँचल को काटता है । इन SIA के बाकी सब रास्ते 
| आँख आ। पीर के अन्दर से शिओक से पच्छिम की सिन्ध कं उत्तरी 
को मुंह ‘ll quit अर्थात्‌ शिगर, gar, गिल्गत, स्वात, पंजकोरा और 
क्त FAM ane’ की घाटियों मे और उनके द्वारा सिन्ध-घाटी में उतरते Ši 
पीर के पूरव चीनी तुर्किस्तान और चीन, उत्तर फरगाना, और 
साथ R team aig का कोठा अर्थात्‌ मध्य तुर्किस्तान है । इन सभी 
a काल À परेशो से भारतवर्ष में आन के लिए. पामीरों के रास्ते काम आते 
| है। आमू के काँठे से agent की कोकचा नदी की घाटी के 

की तिशेरी| अरर फैजाबाद और वहां से Gan तक चढ़ सकते हैं । जबक 
र शन्ते | a ऊँचाई समुद्र-लनह से सिफ़ ८४०० फुट है। उसके ऊपर 
पामे नुकसान, दोरा आदि जात हैं जो चितराल अँ र भारतीय 
; का रास्ता खोजती हैं, उसके mnga सर्दोब कं Ta 
x ६५०० फुट) पार कर बंछु की कोहनी या माइ के 
की areal | “परे इश्काशिम शहर तक पहुँचने का रास्ता है | इश्क/शिम 
उलभतों. è Y चमू घाटी क साथ पामीरों के अन्दर, ओर. वहां से चाहे 


न तरफ़ भारत को, ५ i के मंदान 
A Bat OSS, SRS aaa 
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“और चीन को जा सकते हैं; चीन और पच्छिमी देशों ३५ 
क्‍ प्र ख्ापित 


ब} ) 
बना ही हुः 
Tra gum व 
| क्या है | 
गान्धार देः 
बाली कोः 
गान्धार ले 
सेसिन्ध 
काबुल औ 
से कम्म 
(पामीर-र 
wal पूर 
सेनीचे उ 
द्वारा सिन: 
जोत द्वारा 
शिला' 93 
(sfam 
या उदभार 


उत्तरी और उत्तरपच्छिमो रास्तों का 
कहना चाहिए | SAK पूरव उत्तरी, उसके पच्छिम उत्तरपच्छिौ 
रूबी तुर्किस्तान से TAT द्वारा आारतवषे पर सीधी ड 
हो सकती है कि नहीं, यह प्रश्‍न आधुनिक विश्व राजनी 
बिचारको के बीच अनेक वादविवाद उठाने का कारण हुआ 
agit का कहना है कि इन उत्तरी रास्तों से आधुनिक agg 
बोझल सामग्री नहीं ढोई जा सकती । कई ऐतिहासिक भी a 
` सम्बन्ध में यह maar aa हैं कि थे रास्ते की भी सेनाओं ३ 
आने जाने के काम के नहीं रहे | कस से कम इस gaa 
चूसर बहुत से ऐतिहासिक निश्चय से गलत मानते fia 
रास्ते भारतवर्ष पर चढ़ाई करने का सब से पहला निरि 
उदाहरण आधुनिक चीनी तुर्रिस्तान के पूरवी छोर पर रहे 
चाली उम आर्य जाति का है जिसे अत्र तक लोग उसके नाम रे 
चानी रूप grat, युवी या युशी से जानते हैं, और जिसश् 
अपना नाम हाल ही मालूम हुआ है कि ऋषिर था' | ऋषि 
ने अपने मूत्र देश से चन्न कर पहले कम्बोज और agaia 
जीता, फिर वे हिन्दूकुश के दक्खिन भारत में पहुँचे | करित 
उनके पाँच ‘aga? के राज्य, जिन्हें बाद में उन हे प्रसिद्ध M 
कुषण ETA कफस ने एक (Sta ने एक किया, जब भारतव् के सीमा भारतवर्ष के सीमा | , TT 
१. रघु० Fro | दे० परिशिष्ट 9 (७ ड) | E सवी सन 
२. BUF रक पदवी है जिसका दूसरा रूप है कुसूलक | ॥ 
STO नाम समझा जाता था, पर डा० टामस और श्रीयुत जायसभ जब कि २ 
का esar है रि वह भी एक पदवी है | जायसवाल जी ने सि fs i ; 


है fs कुषण पडले कफ्स गाजा का व्यक्तिगत नाम था न कि वश | 
नाम | Zo ज० [qo ओ० रि० aio, १९२०, To १७-१८ | j 
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pafa हो चुके थे, तब तक काबुच्न का तुच्छ यूनानी राज्य 
बाही हुआ था। जर्मन विद्वान्‌ माकाट ने उन पांचों सरदारों 
ural की पहचान की थी, और उसे सभी विद्वानों ने स्वीकार 
ता [ने से एक बला ल त 
सीधी gq] गार देश के उत्तरी दिसे HR हिन्दूकुश पार से आने 
चरन al कोई शक्ति काबुल लिये विना वितराल और उत्तरी 
रण हु गार ले ले, यह तभी हो सकता है यदि वह ८ इन उत्तरी रास्तों 
नेक युद े सिन्य घाटी में प्रवेश करे । यह ध्यान देने की बात है कि 
पक भी | गत और कश्मीर दोनों में शत्रु के रहते हुए भी मध्य एशिया 
सेनाओं है| से कम्भोन-उरशा ( पामीर-हजारा ) या कम्बोज-उड्डीयान 
q gay al (पामीरस्वात ) के इन रास्तों से सीधे रावलपिंडी या पेशावर 
A हैं। al थत पूरी या पच्छिमी गान्धार को पहुंचा जा सकता RI पामीर 
हला fifa पै चे उतरने के रास्तों का उल्लेख हो चुका है। यदि गिल्गित-हुंजा 
र पर a) गरा सिन्ध-घाटी में उतरा जाय तो आगे चिलास और बाबूसर 
उसके नाम के | a वारा कुन्हार की घाटी में कागान होते हुए हजारा से तक्ष- . 
और fiaa रिता पहुँच सकते हैं । उसी प्रकार यारखू या स्त्रात घाटी 
१ | ऋषि (उडडीयान ) के रास्ते उतरे तो मालकन्द जोत लाँध कर पुष्करावती 
igma] या उद्भाण्डपुर पहुँच सकते हैं । 

ऋषिक लोग इन रास्तों से भारत में आये, किन्तु उनसे पहले 
भारतीय प्रवासियों ने उनके घर तक श्रथांत्‌ चीन के कानसू प्रान्त 
| $ सीमा तक ‘Sat area’ में उपनिवेश बसाते हुए इन रास्तों 
ह शायद पहले पहल खोला था । आजकल के चीनी तुर्किस्तान में 
: सन्‌ से तीन चार शताब्दी पहले तक शक, तुखार, ऋषिक 


और संयो 


agi | q 
यत | जय भाये जातियाँ फिरन्द्र चरवाहों की अवस्था में रहती थीं, 
ales k बब कि भारतीय आयो ने वहाँ अपनी सभ्यता और उपनिवेशों की 
कि वंश 


È TRT की। तब से आठवीं शताब्दी ई० तक बह देश ऐसी पूरी 
१ भारतीय बना रहा कि आधुनिक विद्वान्‌ उस काल के लिए उसे 
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उपरला भारत” (3९117414) कहते हैं। अघिको और । | 

पहला सम्बन्ध ऋषिकों के भारतवप पर चढ़ाई करने से नई 
भारतबासियों के उनके देश को भारत का अंग बना लेने से gy 
चाद में भारतवर्ष में ऋषिक साम्राज्य स्थापित होने और why 
के पूरी तरह भारतीय बन जाने से उपरले आरत में भारतीय सा 
को और पुष्टि मिली । किन्तु ऋषिकों के आरत आने से प्ले 
उस सत्ता की जड़ वहाँ जम चुकी थी; कनि 


पूरा पूरा प 
में ही हुरी 
रास्ता बहुः 
गर मुख्य 
चीन के र्ब 
का प्रभाव 
at काड 
से पहुँचत 
शस्ता तब 
| भारतीय 

पर भी उ 
| व्यापार $ 
से भी चीः 
इत्तर-पचि 
| उपनिवेशों 
पसी तरफ़ 
रास्तों चो, 
wel, अं 


निष्क ने खोतन के रग 
विज्ञयसिंह के पुत्र विजयकीतिं के साथ सिल कर aR 
चढ़ाई की थी । भारतवर्ष और Giles की AJAN के शनुसा 
पहले पहल सम्राट अशोक के समय खोतन में एक भारौ 
उपनिवेश स्थापित हुआ था--अर्थात्‌ कनिष्क से पौने चा 
शताब्दी पहले । कम्त्रोज देश अशोक के साम्राज्य में था, भ 
अब यह जाना जाने पर क्रि कम्बोज देशा प्राचीन पामीर थर 
' बदरुशाँ था जिस की पूरवी सीमा सीता या यारकन्द नदी थीं, ३ 
` बात की सम्भावना बहुत बढ़ गई है । इस बात के लिए अशो 
के एक अभिलेख में भी साच्ची है, ऐसा प्रतीत होता है! ! शि 
चाहे अशोक के समय और चाहे उसके कुछ बाद तरीम का 
भारतीय सत्ता ने प्रबेश किया हो, आठवीं शताव्दी ३० तक | चाङ जै 
PUT एक हजार बरस वह्‌ सत्ता वहाँ बनी रही इसम कोई सत चीन-साम्र 
नहीं है । और उस लम्बी अवधि में कम्बोज देश बाले भा | ९१ क अ- 
उत्तरी रास्ते नियमित रूप से चलते थे, तभी भारत! | हिए ज्ञो र 
उपरले भारत? का सम्बन्ध बना रह सकता था | यापार क 
और उन्हीं रास्तों के द्वारा भारतवर्ष का 'उपरले भाण, | रसे थे 
ओर आगे चीन से सम्बन्ध होता था । चीन और भारत | छी नायक 
बीच प्राग्ज्योतिष के रास्ते थोड़ा बहुत व्यापार दूसरी २ 
ई० Go से पहले शुरु हो चुक्रा था, किन्तु दोनों देशों का पर 
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| पूरा परिचय पहले पडल ऋषिकों के द्वारा या “उपरले भारत 
रही हुआ, और बाद सें चीन तथा भारत के बीच बही मुख्य 
राखा बहुत जमाने तक रदा । आजकल समुद्र वाला रास्ता सरल 
और मुख्य दीख पड़ता है, किन्तु प्राचीन काल में भारतवपं और 
बीन के बीच का विशाल पा गी 
J gma आसाम तक आर चीन का काङ प्रान्तों ( काङ तुङ” 
शर काड सी) ) के उत्तर जान शान” पवत-शएंखला तक मुश्किल 
पे पहुँचता था, और इसी कारण दोनो देशों के बीच सामुद्रिक 
| रस्ता तब तक न खुला था जब तक उस समूचे प्रायद्वीप में 
| भारतीय राज्य स्थापित न हो गये थे । समुद्र-मागे खुल जाने 
| एर मी 'उपरले भारत” और पामीर बाले रास्ते चीन के पच्छिमी 
| ब्यापार की मानो जान थे, भारतवर्षे के उत्तर-पच्छिमी अञ्चल 
| से भी चीन का सम्बन्ध उन्हीं के द्वारा था। क्योंकि चीन कें 
उत्त-पच्छिमी sag प्रान्त तक RA, खोतन आदि भारतीय 
उपनिवेशो की सीभायें तब पहुँचती थीं, इस कारण भी चीन को 
ता ह । हि w तरफ़ से भारतवर्ष एकदस नजदीक पड़ता था। za 
qia ए चान में पहले पहल बौद्ध धर्म और भारतीय सभ्यता 
$० तक mall ची, और उन्हीं रास्तों बहुत ज़माने तक फाहियान ओर य्वाड 
कोई हते| शड जैसे जिज्ञासु चीनी विद्यार्थी भारत पहुंचते रहे hes 
बाले til patie को चलाने वाले राजनीतिज्ञ दूसरी pA शताब्दी ३९ 
भारतवर्ष A ve अन्त से लगातार अपने इन पच्छिमी र की रक्षा के 
| गए जो सचेष्ट रहे उस का मुख्य उद्देश था चीन के पच्छिमी 
a a ॥ “पार की रक्षा करना। वे रास्ते प्रधानतः रेशमःव्यापार के 
भारतबप । पहली शताब्दी ई० के अन्त में सेनापति पान चाओ 


दूसरी शरि अनका मै चीन-साम्राज्य की सीमा कास्पियन के तट तक में चीन-साम्राज्य की सीमा कास्पियन के तट तक 


at का प शान '. तुछ- पूरब, सी= पच्छिम, नान दक्खन, पेज उत्तर | 
oa 


| “MS aaa | 


द्‌ नदी थी, मे 
क्र लिए ai] 
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पहुँच गई; छठी-सातवीं शताठरी ३० में तुकाँ के संध्य एशिया क्‍ | 


आ जाने पर भी चीन ने अपनी सत्ता उन पर बनाये सस 
और आठवीं शताब्दी ३० के आरम्भ में जब तरुण 
साम्राज्य की विश्वविजयिनी सेनाओं ने मध्य एशिया ९ 
चढ़ाइयां शुरू की, तब चीन-साम्नाञ्य ने कानसू से कश्मीर, का 
ओर काबुल तक प्रत्येक पहाडी सीमान्त प्रदेश में. भर 
छावनियां डाल कर और उन प्रदेशों के राज्यों को अपने सागर 
के अन्दर सम्मिलित कर के दृढ़तापूलेक उनका मुकाबला किय| . ५° | 
चीन के दो तरफ़ के शत्रु अरब और तिब्बती बहुत बार ql खाक से 
मिल जाते थे। तिब्बती लोग कानसू-कपिश-काबुल माग | घाटी के ब 
दक्खिन से काट सकते थे, ओर अरब पच्छिस और उत्तरे प्रदेशों के: 
उन दोनों को दो तरफ़ दबा कर उस मार्ग को बचाये रखना च| 'े उत्तर थ 
का उद्देश रहता था। भारतवर्ष, चीन और एशिया Bee WATT 
में वह एक अत्यन्त रुचिकर प्रकरण है; आज यह देख म ते है, 
सचमुच अचरज होता है कि इतने दूर देशों से ऐसे दुगेम मा| गदी के स 
द्वारा दोनों तरफ़ के दुश्मनों को दब्ाते हुए चीन-साम्राज्य र|. सिकन्दर ' 
. सामरिक सन्बन्ध कैसे बनाये रखता था । र हिन्दू 
यदि हम इन सब बातों पर ध्यान दें,-“उपरले भारत ij बसाई थी 
भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और उनका maag) राइ जो 
जाति का भारतवर्ष और मध्य एशिया में एक बिर] देकर ३ 
' टिकाऊ साम्राज्य खड़ा करना, और चीन-भारत का पर्स कमं 
सम्बन्ध तथा उस के परिणाम, इन सब घटनाओं कां aa) भल में 
इतिहास में कितना मूल्य है. इस पर विचार करें-तो हे । | g 
होगा कि यह जो एक त्रिचार चल गया है कि मारव || चै द्वा 
उत्तरपच्छिमी रास्ते उत्तरी रास्तों से अधिक महत्त्व > NEG 
एक निरा :बहम है । उत्तरी रास्तों का इतिहास उत्त में, जो क 
रास्तों के इतिदास से यदि अधिक महत्व का नहीं, | 
तरह. कभी, लही कै.” Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ध्य | gana की विश्व-राजनीति में उन की क्या कीमत है, और 
बनाये mil से सेनायें लाँच सकती हैं कि नहीं, इस सम्बन्ध में हम इतना 
[तरुण र ह कहेंगे कि रूस बाले अपनी पामीर्श्की या yma छावनी के 
` एशिया ॥ हिए और अंग्रेज लोग चितराल और गिल्गित की छात्रनियों 
कश्मीर, क] ढे लिए काफी सजग रहते हैं, तथा रावलपिंडी और गिलिगत के 
श में. श्र बीच हजारा जिले में आज आंग्रेज़ों के एक दर्जन फौजी थाने हैं। 
अपने संग x 


maa fia] . उ. उपरपाच्छि्मा ओर पच्छिमी स्थलमार्ग; --दोरा और 
त बार परा GAH से ईराक तक की ओतों द्वारा बलख-बढखशाँ और काबुल- 
[बुल माग | घाटी के बीच चलने बाले. इतिहास-प्रसिद्ध मार्गों का उल्लेख उन उन 
और उत्तर है| देशो के बणन में हो चुका है । उसी में हम देख चुके हैं कि काबुल 
ये रखना | के उत्तर या पच्छिम से आने वाले सब रास्ते या तो घोरबन्द 
[ के इतिह भथवा पंजशीर घाटी से चरीकर हो कर पंजशीर नदी के साथ 
यह daa) ततरे हैं, और या बामियां, ईरांक और ऊनाई हो कर काबुल 
पे दुगैम मा| की के साथ । चरीकर और बामियां का महत्त्व इसी से प्रकट है । 
भाम्राज्य अ सिकन्दर ने इसी चरीकर के स्थान पर अर्थात्‌ बलख के रास्ते 
| पर हिन्दूकुश की जड़ में अपनी एक छावनी अलक्सान्द्रिया 
req भारत | बसाई थी। आज भी उस स्थान का वैसा ही गौरव बना हुआ है । 
rage) FR जोत न केवल उत्तर से प्रत्युत हेरात से हरीरूद की घाटी 
एक AM पढ़कर आने वाले रास्ते को भी काबू करती है। बामियां और 
त का पर| ऐक में जो बौद्ध अवशेष मिले हैं वे सूचित करते हैं कि प्राचीन 
a का मात भल में भी थे स्थान मुख्य राजपथ पर थे । 


“तो हमे i काबुल के आगे ये रास्ते आजकल नदी.के साथ जाते हुए 
भा q GaN पेशावर आ निकलते हैं । किन्तु पुराने समय में वे 
॥ हा | शबुलनदी को पार कर अलीशांग की घाटी या लमग्रान (लम्पाक) 
| ती Li जो कपिरा का दक्खिनपच्छिमी जिला है, चले जाते थे, आर 
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बोलान 
| F 
। हिन्दूबाग | 
काजा ज 
के बीच सं 
aa वाले 
को परस्पः 
सूखी औः 
मर्द का S 
हास में र 
मन सः 
(५५५०४ 
की थी, f 
भागना प 
आक्रमण 
मत aa 
' क्ष बाद र 
यदि वे २ 
इसीलिए 
एक दो ! 
को ऋषि 
या कोई 
भाया, त 
| : 


=N 


फिर स्वात-घाटी और मालकन्द जोत द्वारा सिन्ध के पुराने ए| 
श्रोहिन्द ( उद्भाण्डपुर ) पर | 


काबुल से दक्खिन के gu ( Tare कोतल, शुतुर गई । 
और दोची के रास्ते व्यापार की दृष्टि से उतने महत्त्व के नह 
लेकिन गोमल का रास्ता, जो गजनी के सामने है, और जिस 
रेलपथ के लिए जांच हो चुकी है, शायद Gar से भी बढ झन 
है। उसके सुं से 2१ सील पर टॉक शहूर! 
जहाँ से एक खुला रास्ता वाणों होकर गोमल को चला गाई 


और दूसरा टाँक से गोमल की दूसरी धारा भोब के सा 
अप्पोजई (कोटे सन्डेमन), किला सेफुल्ला और हिन्दूबाग के प्म 
थानों को मिलाता हुआ कटा केटा इस प्रेकार न कवल कन्दा 
के प्रत्युत कोच के रास्ते की भी जड़ पर है | उसके ठीक गे 
योलान दरों है | बोलांन और केटा कन्दहार-गजनी रास्ते की उ 
को काबू करते हैं; उसी तरह टाँक और वाणो गोमल-गब 
रासते की। केटा से मोब घाटी के आरपार टाँक तक जो फौजी ना 
बन्दी की गई है, उसके द्वारा पठान जाति के मूल IMATE 
का अफगानिस्तान के पठानों से सम्बन्ध पूरी तरह कट गया 
ag घाटी अब ब्रिटिश ब्रिलोचिस्तान में शामिल है | यही का 

कि चाहे. वहाँ के पठान पठानों के सब से लड़ाकू फ़िरकों में प 
तो भी वे वायव्य सीमा-प्रान्त के पठानों की तरह ब्रिटिश सरी 
को तकलीफ नहीं दे पाते । 


बोलान से केटा और खोजक जोत हो कर कन्दहार ॥ 
वहाँ से हेरात तक रास्ता है । कन्दृहार के सामने वमन | 
ब्रिटिश रेल-पथ पहुँच चुका है, उधर हेरात के उत्तर कुश al 
रूसी रेलपथ | ब्रिटिश रेलपथ केटा से सीधां पच्छिम शरिर | 


सीमा पर दुज्दाप तक भी चला गया è | 
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के पुराने | 


शुतुर TAJ 
व के नहीं ह | 
१ ओर firey 
से भी बढू 
टॉक शह, 


चला गया है| 


Ra के सा 
बाग के फी 


म | 
HAA कलह 


के ठीक नाप 
रास्ते की उर 
गोमल-गञ़ 
रो फो जी नाह 
waa TC 
ह कट गया ॥ 


| यही काए। 
करको में a) 
fee सत गम के 
| या कोई एक दल हिन्दूकुश के सीधे दक्खिन कपिशा में चला 
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बोलान और उसके दक्खिन मूला आदि के रास्तों को प्राचीन 
परिपाटी" के अनुसार इम पब्चछिमी वर्ग में गिनते हैं । इसीलिए 
और केटा के बीच झोब और पिशीन-लोरा के स्रोतो 

काजो जलविभाजक है उसे उत्तरपच्छिमी ओर पच्छिमी रास्तों 
के बीच सीमा कहना चाहिए । कन्दहार से काबुल और हेरात 
बने बाले रास्ते इस प्रकार उत्तरपच्छिमी ओर पच्छिमी रास्तों 
को परस्पर जोड़ते है. । पच्छिमी रास्तों को जड़ कच्ची गन्दाव की 
gai और गर्म मरुभूमि में है, और छोटा के बाद फिर उन्हें हेल- 
मन्द का रेगिस्तान लॉघना पड़ता है । इसी कारण पिछले इति- 
हास में सेनाओं के लिए बे बहुत ठुगंम समभे जाते WE) हखा- 


~ 


| त सम्राट दारयवहु के पूर्वज कुस ( 09118 ) ने 


(५४८-५३० ई० go ) सकरान की तरफ़ से भारतवषे पर चढाई 
की थी, किन्तु उले हार कर केवल सात बचे हुए साथियों के साथ 
भागना पड़ा था | किन्तु पहली शताब्दी ३० To म शको का मुख्य 
्रक्रमण इन्हीं पच्छिमी रास्तों से हुआ था, डा० टामस का यह 
मत सर्वथा प्रमाण संगत प्रतीत होता है। क्योंकि शकों के आक्रमण 


| केबाद्‌ तक काबुल का तुच्छ यूनानी राज्य बचा हुआ था, जा, 


यदि वे उत्तरपच्छिमी रास्ते आते तो अवश्य नष्ट दा Ri । 
इसीलिए, यद्यपि चीनी ऐतिहासिकों के लिखने के कारण अ ye 
एक दो प्रमाणो से यह मानना पड़ता है कि सीर दरिया के कों 


` 


° 
को ऋषिकों के दखल कर लेने पर वहां से शकों का कोई सरदार 


भाया, तो भी उनका मुख्य प्रवाह पच्छिमी रास्तों से सिन्ध 


| और वहां अधिकार करने के बाद उत्तर तरफ गान्धार 
D 


१. दे० भागे $ २५ । 
९, कुरुप्‌ का अन्तिम प्‌ प्रथमा एकवचन का प्रत्यय èl 
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तक बढ़ा, यही बात युक्तिसंगत जान पड़ती है । सिन्ध से 
थर MT कर वह सुराष्ट्र और उज्जेन तक पहुँचा । । 
उत्तरपच्छिमी सीमान्त का विशेष wees क्यों है सो ने 
कंह चुके हैं। किन्तु उस महत्त्व को साधारण पाठय-पुर्क 
लेखकों ने बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा are | कभी कभी तो : 
आरतीय इतिहास' को केवल उत्तरपच्छिमी आक्रमणों का ए 
ताँता बना कर ही प्रकट करते हैं । सब से पहला बड़ा वायत्र 
आक्रमण आर्यो का कहा जाता है। उसकी सीमांसा पीछे 
जा चुकी है। तो भी आयों ने भी एक बार वायव्य ata 
: प्रयोग किया, इस में कोई वित्राद नहीं है; क्योंकि oiled 
अत के अनुसार भी- भारतवर्ष से आयो का प्रवाह ईरान शरौ 
पच्छिम एशिया की तरफ़ गया। आयौँ की तरह और अन 
भी पहले द्राविडों के भी पच्छिम से प्रवेश की कल्पना बीग 
। ब्राहुई नाम की एक द्राविड जाति सिन्धी सीमान्त पर कला 
में रहती है, इसी से डा० काल्ड्वेल ने वह कल्पना की थी। 
wal ने द्राविडों का सम्बन्ध तूरानी या तुर्की जातियों से हो 
की भी कल्पना की थी । उनकी ये कल्पनायें विद्वानों ने len 
नहीं कीं, तो भी दायित्वहीन पाठयपुस्तकलेखकों ने उह 
निश्चित सत्य सा मान लिया है, इस बात की शिकायत ड 
सर ज्यौज ग्रियसंन ने भी की | ags लोग दक्खिन भार 
से पच्छिमी व्यापार के सिलसिले में गये हुए एक द्राविड उपतिवे | 
के वंशज भी हो सकते हैं | * 
निश्चित रूप से भारतवर्ष पर पहला उत्तरपच्छिमी आक्रमण । 
पारसी सम्राट दारयवहु का, ओर दूसरा Ranar तथा उस 


सिकन्त 
रीय साम्रा 
गरोर्यकाल ` 
शासे भारत 
केबाद शक 
aga, वि 
mmga 
श्रौर हम दे 
बाद हूणों- 
से हुए दीर 
a उसः 
इमला फिर 

बे सब 


उत्तराधिकारी यूनानियों का था | 


A 1 १ 
` ३, लिंग्विस्टिङ सर्वे औफू इण्डिया ( आरतीय-भाषा-पड्तालनमा 
भा० प० ) भाग १ ( भूमिका खण्ड ), जि० १ , ए० ८ १-८२ l 
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सिकन्दर के उत्तराधिकारी सिलिङक के हारने के बाद 
| साम्राज्य हेरात तक पहुँच गया, उस के बाद्‌ सम्भवतः 
dia में ही उत्तरपचिलिम के रास्ते नहीं प्रत्युत उत्तर के 
गले भारतीय प्रवाह तरीम-काँठे की तरफ़ बहने लगा । यूनानियों 
हेबाद शकों का हमला भी छत्तरपच्छिमी नहीं,प्रत्युत पच्छिमी रास्तों 
पे हुआ, किन्तु पह वों का कन्दहार (हरडवती) से काबुल हो कर | 
migi भारत में पेर wee ही थे जब ऋषिक यहां आ पहुँचे, 
रीर हम देख चुके हैं. कि वे उत्तरी रास्तों से आये थे । उनके 
बाद हूर्णो-तुको के हमले उत्तरी और उत्तरपच्छिमी दोनों रास्तों 
पे हुए दीखते हैं । सध्यकाल का अरब आक्रमण पच्छिम से था, 
। श्रौर उसके तीन शताब्दी बाद से तुक और बाद का मुगल 
मला फिर उत्तरपच्छिम से । 


बे सब परिचित बातें हैं । 


a मागों वा 
; पाजीटर हे 
; इरान शरौ 
` और उने 
ल्पना की ग 
त पर कलात 
[ना की थी। 
तियो से होरे 
at ने खीकाए 
हों ने उद 
कायत डा" 
Fad WG 
[ड उपतिबे 
मी आक्रमणं 
' तथा उस 


i जिउ 


१, कन्दहार शहर अरगन्दाब पर बसा है | उसके नाम का 
प्रन्म अंश पानी या नदी का वाचक “आब” है, पहले अंश का पुराना 
स्प था--अरखुती | अरखुती' के और पुराने रूप थे क्रम से--हरउवती 

a, RE ती, जो संस्कृत 'सरस्वती? के रूपान्तर हैं । उस नदी का 
| तत भी हरडवती कहलाता था। हरडवती के उक्त पहुव राज्य के 
N पहली शताब्दी go qo के अन्त और पहली शताब्दी go में ) 
| छ छै आपा प्राकृत थी, सो तत्कालीन सिक्कों से पता मिलता है। 
k राजा बाहर से आये हुए विदेशी थे, या वहीं के रहने वाले, 
| AW Wit के पूर्वज, सो कहना कठिन है । यदि वे वहीं के हों तो 
ST ei कहना उचित नहीं है । मगघ का पंजाब पर राज्य यदि 
ताल E नही कहलाता तो हरउवती का भी नहीं कद्छा सकता। हरड़वती 
| "पव राज्जा प्रायः बौद्ध ये । 
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= qu में Ae 
aol WAY a i ६ 

TS ai 

“Uf x Ret ia ति 
समुद्र-परिखा it 
on समूच लर 
या जन्म नहीं 
तसच 

§ २२, जलपथ का E सक प॒यालाचत सामुद्रिक 
उन्नीसवों शताब्दी So के भारतीय विषयों के अनेक tel बन गया 
इस बात पर बड़ा जोर दिया करते थे! कि एक तरफ़ RMA] र, 
के परकोटे और दूसरी तरफ़ समुद्र की परिखा से घिरे रहने।| लेखक ने 


कारण भारतव सदा दुनिया भर से अलग रहा है, और उत्त पैदा न व 
पच्छिम के कुछ दरों या जोतों के सिवाय और किसी तर | है। माने 
उसका बाहरी जगत्‌ से सम्बन्ध न था । बीसवीं सदी की ye ह्‌ 
खोज इस विचार को पुराने अन्धविश्वासों की रद्दी-टोकरी में| हमेशा डू 
चुकी है । भारतवर्ष के इस कल्पित अकेलेपन का जिसकी फ झर दूर 
केवल मिथ्या विश्वासों की हवा में है, एक ठोस भौगोलिक काए ऐसी दर 
भी खोज निकाला गया था ! हमारे देश के पाठय-पुस्तकतेक सकते ! 
उसे अब तक ब्रह्मवाक्य मानते' आते हैं। भूमिका में | अन्तिम 
भारतीय पाठय पुस्तकों के दो एक रन्न पेश किये गये थे, | ज्ञातियों 
लिखित रन्न दक्खिन के एक प्रसिद्ध इतिहासाध्यापक की पर्छ है। इस 
पुस्तक का है-- र 


भारतवर्ष एक सामुद्रिक शक्ति नहीं है; जिन देशों i Un: 


दन्तुर हो ( जिसमें स्वाभाविक बन्द्रगाह बन सके ) | को धेर, 
के पडौस में द्वीपों के समूह हों, उनके निवासी स्वभाव 2 सिवाय 


१. उदाहरण के लिए दे० रिस्छी--पीपछ ओफ इण्डिया, E ९. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation SE and eGangotri 
(“१००१ 
| क्‍ सामुद्रिक जीवन की तरङ्ग खिंच जाते हैं| वे लक्षण भारतः 
| 4 में नहीं हैं। इसकी आरी शकल एक पच्चर की तरह समुद्र में 
| हुई है, इसकी तट-रेखा दूदी फूटी और बन्दरगाहों बाली 
कहीं है। इसकी बड़ा नदियों के मुँह प्रायः नौचालन के लायक 
हह क्योंकि वे उले और मिट्टी से भरे हैं। इसीलिए अपने 
a लम्बे इतिहास में भारतवषे ने किसी j- सामुद्रिक शक्तिको 
जन्म नहीं दिया, और आधुनिक काल में वह स्वयं युरोप की 
| सामुद्रिक जातियों की पारस्परिक लड़ाई में जीतने वाली का भोग 
बन गया है 1१7 


भारतवर्ष के 'समूचे लम्बे इतिहास! के विषय में विद्वान 
लेखक ने जैसी सर्वज्ञता प्रकट की है, उसके सामुद्रिक शक्ति 
पैदा न करने का कारण भी वैसी ही सूक TH से खोज निकाला 
| है। मानो युरोप के दन्तुर पेचीदा तट के प्रत्येक दाँत और प्रत्येक 
पेच में हमेशा एक बन्दरगाह बना रहा है, और वहाँ के लोग 
| हमेशा कृषि और शिल्प के बिना व्यापार पर ही जीते रहे है, 
| शौर दूसरी तरफ़ भारतवर्ष के लम्बे विस्तृत तट में दस पाँच भी 
| ऐसी द्राडे' नहीं हैं कि जिनमें आधी asta बन्दरगाह कभी बन 
` सते ! किन्तु इस सब सूझःबूझ की मूल प्रेरणा लेखक क 
| अन्तिम वाक्य में झलक पड़ी है-भारतवर्ष युरोप की सामुद्रिक 
| भातियों का सहज भोग है, यही सिद्ध करना तो उसका SET 
। इस बात पर हम पीछे विचार करेंगे | 
z भारतीय इतिहास के जानकारों के कथन इससे कितने भिन्न 
है! ख० अध्यापक गौरांगनाथ बैनजी ने लिखा है-- भूमण्डल 
WA बाले महासागर के सब हिस्सों में से, भूमध्यसागर के" 
~य कोई ऐसा नहीं है जो अपनी स्थिति और शकल के कारण 


१. अग्नेज्ञी से अनुवादित । | 
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"संसार के इतिहास पर भारतीय समुद्र से अधिक प्रभाव 
स es तट पय Tas नन oani n 

इतिहास की दृष्टि से भारतीय समुद्र का बड़ा ऊंचा a 
है" “बह ठीक उन अज्ञांशरेखाओं में फैला हे 
“सब से अधिक ऐतिहासिक घनतः! का कटिबन्ध! T हे 
4 दै) १०००००१००"०००"-"त्यन्त प्राचीन काल से समुद्र के आसा 
'फे विस्तृत विविध-जातीय व्यापार में उसका बड़ा हिस्सा र 
है joes Sew te ( बड़ी बड़ी ) घटनाओं की रंग 
बनता रहा हैँ `` `` `` 1127 | 

भारतवर्ष दक्खिन एशिया के ठीक बीच में है, और at 
'लिए उसका समुद्र प्राचीन सभ्य पूरवी जगत के केन्द्र में था 
'उस समुद्र का एक पच्छिम तरफ़ है, एक पूरव तरफ़ । पूरव TOI 
'हिन्दचीनी प्रायद्वीप, भारतीय अथवा मलायु द्वीपसमुह औ 
"चीन हैं, पच्छिम तरफ फारिस की खाडी और लाल साग 
और भारतीय सागर के तटवर्ती देश । भारतवर्ष के पूरवी बो 
से चीन के नानशान या दक्खिन पर्वत तक समूचे हिन्दी 
और मलायु द्वीपों में प्राचीन काल में जंगली लोग रहते थे, Bi] 
'कारण चाहे चीन और भारत दोनों की सभ्यता बहुत पुणं 
थी तो भी दोनों देशों का परस्पर परिचय बहुत पीछे हो पाया || ' लिए . 
किन्तु फारिस की खाड़ी तथा लाल सागर के पड़ौस में बह! | (भागल 
पुरान समय लगभग ३०००-४००० $o पू०-- से सभ्य जातिं । प्रसिद्ध उ 
रहती थीं । दक्खिन भारतं के द्राविड प्रदेशों से उन जातियों T 
बहुत पुराना सम्बन्ध रहने के प्रमाण मिले हैं । ऋग्वेद में ठु | 


विद्वान सं 
हो मी af 
फारिस-ख 
afta नई 
सम्पर्क हो 
जिनमें ८ 

यह निश्च 
बाबुल में 

gar 
के एक “| 
कहानी है 

काशीप्रसा 
पहुँचे हैं £ 
सागर तव 
मेंभी जा 
जातः 
भूमि के ८ 
' व्यापारी ' 


बेटे रार्जाष भुज्यु की जलयात्रा का उल्लेख है" जिसे बहुत ३ 
१. इन्डिया ऐज़ नोन उ दि एन्इयेट वल्ड ( भारतवर्ष gta | ae 
जगत्‌ की दृष्टि में ), go ५४-५५। | : 
2 १,११६ Be 


रेप | RE 
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विद्वान समुद्रयात्रा मानते हैं । किन्तु वह बात arora हैं | 
|| तो भी वेदिक भारत ( लगभग २८००-१४०० go qo ) का 
फारिस-खाडी के देशों से सम्पक था, इस विश्वास को दिन- 

दिन नई नई पुष्टि मिल रही है। उत्तर ae काल में ae 
सम्पर्क होने के निश्चित प्रमाण हैं। जातकों की कहानियों से, 
fad ८ बीं-७ वीं शाताडदी go पू० की दशा का चित्रण है, 
यह निश्चय से सिद्ध होता है कि भारतीय व्यापारी बावेरू या 
बाबुल में व्यापार करने जाते थे । 
 सुप्पारक जातक (४६३) में भरुकच्छ के सात सौ व्यापारियों 
|| के एक “विप्रणष्ट” जहाज़ के अनेक agel में भटकने की 
कहानी है । उन समुद्रों को Rarer करने की कोशिश श्रीयुतः 
बांशीप्रसाद जायसवाल ने की है, और वे इस परिणाम पर 
पहुँचे हैं कि १०००.३० go के लगभग भारतीय व्यापारी लाल' 
सागर तक को तो जानते ही थे, कभी भूले-भटके भूमध्य-सागर 
में भी जा निकलते थे ।१ 

जातकों में ही पहले पहल तम्ब्पन्नी ( लंका ) और सुवण- 

भूमि के व्यापार का भी उल्लेख है | बनारस और भरुकच्छ 
व्यापारी अपने अपने नगरों से बड़ी नावों पर उस व्यापार 

लिए रवाना होते थेर । सुत्रणेभूमि का व्यापार चम्पा. 
(भागलपुर ) के व्यापारियों के लिए जल्द धनी बनने का एक. 

उपाय था3 | 

ats मी जगत्‌ में पहले ( ६ ठी शताब्दी ३० पू० ) फारिस' 
al लगभग ३२४ Fo पू० ) यूनान का साम्राज्य स्थापितः 
ते कह 


© ad \. ज बि, ओ. रि. सो. १६२०, ए. १९३ आदि 
(aas प्रा |, R सुस्सोनि द्‌ जातक ( ३६ ) सीळनिततस जातक ( १९० Ys. 
वराइृस्स जातक ( १९६ )। 


१. महाजनक जांतक ( 
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पूरवी बरो 
वे हिन्दूची। 
हते थे, झं 
बहुत पुर 
हो पाया | 
a में बहु | 
सभ्य जातिय 
जातियों # 
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होने पर अवस्थायें बदल गई, पर भारतवर्ष के पच्छिमी | 
में और भी बढ़ती हुई । पारसी सम्राट दारयबहु का एक नाकि 
सिन्ध नदी से समुद्र-तट होते हुए लाल सागर के उत्तर छोर 
पहुँच गया, तब पारसियों और यूनानियों को सी उस say 
पता चला | मौर्य सन्राटों की एक अच्छी जलसेना थी । gl 
एशिया और मिख के यूनानी राज्यों के साथ भारतवर्ष गर 
लगातार सम्बन्ध था | 

किन्तु भारतीय व्यापारी प्रायः फ्रारिस-खाड़ी तक ही अफ 
माल ले जाते, और वहाँ से दूसरे हाथों बह स्थल के रास्ते 
यूनान आदि में पहुँचता । लाल सागर का सीधा रास्ता बहुत कु 
भूला जा चुका था । लगभग Yoo ३० पू० में एक भारतीय नाति 
अपने साथियों से AJF कर अकेला लाल सागर के तट परश 
पहुँचा, तब मिस्र के यूनानियों को जलमार्ग से सीधे भारत पहु 
का उत्साह हुआ, और उसकी पथदशंकता में एक यूनानी बे 
मिस्र से भारत पहुँचा । उसके बाद से मिस्र और पच्छिमी तो 
का भारत से व्यापार कई गुना बढ़ गया | यूनान के स्थान मेरे 
का सम्राज्य स्थापित होने पर भी वह सामुद्रिक व्यापार अरे 
उतार-चढ़ावों में बना रहा | भारतीय व्यापारियों का एक सर्प 
एक बार भटक कर जर्मनी के तट पर भी जा लगा था?! 

पूरब तरफ़ अशोक ने सुवर्णभूमि में अपने प्रचारक भेजे | 


AS 


अर उसके बाद पहली शताब्दी ई० से भारतीय उपनिवेश क | 


य उपा 
चम्पा, कौडार, पाण्डुरङ्ग, आमुवती आदि भारतीय i; | 


aw ` त 
१ मक्रिडल--एन्श्येन्ट इंडिया, qo: gao. legi 
6-0. In Public Domain. Gurukul Rafgri ollection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १०१ Dig 


च्छ्मी | छलौर जो प्रत्येक आथ सें maad के उपनिवेश थे। दूसरी 
ह एक नाकि। शताब्दी ई० में पाश्चात्य भूगोल-लेखक टालमी ने उनके संस्कृत 
त्तर छोर || ag लिखे हैं और उन सबको “गंगा पार के भारत' में सम्मिलित 


~ 


। जल-माग अ है । स्वयं चीन वाले उन्हें भारत का अंग मानते थे । बंगाल 
थी । पच्छि क्ष ताम्रलिप्ति या तामलूक, ऋलिंग में दन्तपुर (आधुनिक दाँतुन), 
anai i agaaga के पास कुछूग्हार, पच्छिमी तट पर भरुकच्छ, ये 
सब सुवर्ण भूमि और सुवर्णाह्वीपों को रवाना होने वाले व्यापारियों, 
तक ही OH] यात्रियो और उपनिवे श-स्थापकों के प्रस्थान-केन्द्र थे । 
के रास्ते मि इस प्रकार करीब एक हज़ार बरस तक भारतीय महासागर 
स्ता बहुत है| gaa में भारतवर्ष का महासागर था, भारतीय द्वीपसमूह 
रत नामि grace: भारतीय था, ओर हिन्द्चीनी प्रायद्वीप हिन्द का केवल 
क तट परत पी बढ़ाव । प्रशान्त महासागर के छोटे छोटे द्वीपों में भी भार- 
आरत है तीय सभ्यता और संस्कृति के पूरे चिन्ह पाये गये और मौजूद 
$ यूनानी व| हैं। उधर मद्गास्कर को भी भारतीय द्वीपों से गये हुए उपनिवेश- 
ai anai ने बसाया था | आठवीं शताब्दी Go तक भारतीय समुद्र 
सा ह| भारतवासियो का पूरा अधिकार था | उसके बाद जैसे भारत- 
यापार श्र बप के जातीय जीवन पर मूर्छा छा गई, aa ही समुद्र पर से 
be स उनका अधिकार उठने लगा । अरब लोगों ने उनका स्थान लिया, 
सा x a शौर उसके बाद सोलहवीं सदी में पुतगालियों ने अरबों से वह 
TIN el area छीन लिया । तब से युरोपियन शक्तियां हमारे 
पन | सुद की खामिनी हैं, और उनके खामित्व का इतिहास सुपरि- 
वय a दा | g स्वामित्व भारतवासियों या भारतीय समुद्र-तट के. 
वी सुवर्ण कै A अभाव के कारण है, यह निरी लालबुझकडाँ 
faa थे ग) भिदो. है। भारतीय समुद्र-तट के अनेक प्रान्तो ee निवा- 
ढा जाती जाती ti) षग a मुख्य पेशा अभी तक सामुद्रिक नौकरी करना है । पूर्वी 
गि `) शक लश्कर लोग तथा केरल, कच्छ, कलिंग और चोलमंडल 
जातियां जलचर ज॑ jal की तरह सामुद्रिक जीवनं को 
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:पसन्द्‌ करती हैं । सन्‌ १९२९ में दैनिक पत्रों में एक समाज 
छुपा था रि एक बंगाली लश्कर जिसका समूचा जीवन Tel 
बीता था, लन्दन के एक तिसंजिले होटल में ठहरने पर छ| * 
घबड़ा उठा कि वह होटल की खिड़की से टेन्स नदी Hazel म 


| फारिस, १ 
aq जञापाः 


$ २३. जल- ओर स्थल-पथ का आफेचिक मूल्य | 


किन्तु जो भी कारण हो, आज भारतवर्ष का अपना सा 
द्रिक बेड़ा नहीं दै । और उस दशा में, ऐतिहासिक बिन्सेन्ट fal ' 
का कहना है कि भारतवर्ष अब उस शक्ति का सुलभ ग्रास || ` 
जो समुद्र की अधिपति हो”) । इसका अर्थ क्या है! 


यह ठीक है क्रि कोई यूरोपियन वा अन्य शक्ति, जिसे स 
के रास्ते भारतवर्ण पर चढाई करनी हो, तब तक इस देश के 
पहुँच नहीं सकती जब तक बह ब्रिटेन को समुद्र पर चीवा। 
दिखा ले । किन्तु यह ठीक नहीं है कि “उत्तरपच्छिमी दरों ॥ 

-सामरिक महत्त्व घट गयो है और बम्बई और कराची 
उसी हिसाब से बढ़ गया av? | बम्बई और कराची का सामि 
महत्त्व जरूर बढ़ गया हे, किन्तु स्थल-मा्गो का महत्व भी भ के सारे ३ 
तक बना हुआ है। नेपोलियन के समय से आज तक उस तप | दियो के 
से आ सकने बाली युरोपियन सेनाओं के पैरों की श्राहट निवि | पाने के £ 
नेताओं को उन्निद्र और चिन्तित किये रक्खा दै । in | 


करना होः 
घाटों पर 
बड़े बड़े 
जापान य 
| श्रन्द्र सः 


पूरा प्रभुत्त हो और दूसरी के हाथ स्थलमागे का, 
ठीक है कि जल-स्वामिनो शक्ति स्थज्ञ-स्वामिनी की 
खच पर ओर थोड़े कष्ट से भारतवर्ष तक पहुँच सरु 


| १. भौञ्सफुडं हि०, भूमिका, go ८ | 
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एक समान i ata, अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन या नेपाल में से यदि कोई 
fam प हा जापान हे Jamu Dra हो, 3 
ने पर a aaas के न्द्र ae शाक्त सर उठा ल आर east 
Agg) भारतीय सेना, प्रजा और रास्त्रागार ब्रिटिश खज्न-शक्ति के स्तम्भ 

| बने हुए हैं वे उस शक्ति के हाथ आ जाँय, तो उसके साथ 
[क मूल्य 


टित को खल पर ही लोहा लेना होगा । आज भारतवर्षे की 
अपना सा| 
विन्सेन्ट सि 


य्रत-शक्ति भी इंग्लेंड के हाथ में है इस बात का भले ही उस 
समय प्रभाव हो, उसकी जल-शक्ति उस समय कुछ विशेष न 
| कर मेगी | जल के प्रभु कोंकण, केरल, कलिंग, चोलमण्डल 
Ne ýl AINTE के तट पर कडज्ञा कर सकते हैं, बंगाल और मिन्ध 
oy के अन्दर घुस सकते हैं, किन्तु तट की प्रभुता से देश को प्रभुता 


, FRA) हाँ मिल सकती । अन्त को उन्हें स्थल वाली शक्ति का मुकाबला 
इस देश $| करना होगा, और कमजोर होने की दशा में काकण के आगे 


पाते पर ही रुक जाना होंगा। भारतवर्ष के भाग्य का निर्णय 
Raz aA से ही होगा। कारण स्पष्ट है। भारतवर्ष 
जापान या इङ्गलेएड जैसा तटमुक्त देश नहीं है जिसके तट के 
गी का सामि अन्दर सथल-विस्तार कुछ भी न हो। यदि कोई शक्ति भारतवर्ष 
हस्व भी था| के सारे समुद्र-तट पर पचास मील अन्दर तक और बड़ी बड़ी 
तक उस तर नदियों के रास्तों पर क़ब्जा कर भी ले तो सारे देश पर प्रभुता 
प्राहट ने ब्रिि| पने के लिए उसे आगे बढ़ कर स्थल में अपना बल प्रकट करना 
है । युरोप | होगा। aft ब्रिटेन की भारतीय स्थल-शाक्ति की बुनियाद कच्ची 
| जलमा a जाय तो SAD साम्राज्य का महल केवल जहाज़ों के. मस्तूलों 
, तो al Reg नहीं रह सकता । ध्यान रहे कि वायुयानो से किसी 
| अपेक्षा “| परा में आतंक फैलाया जा सकता है, देश का विजय नहीं किया 
कृती है bs जा सकता | हु 

En इस दशा में क्या बिन्सेन्ट स्मिथ का भारतवर्षे के खुम 
| ) जल-शक्ति की शेखी बघारना केवल उन ताकतों का आतंक 


| k i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ज़माने के लिए नहीं है जिनके स्वार्थो की गाडी में पल | 
महाशय की विद्वत्ता जुती हुई है" 2 और जिस भारती 
लेखक के वात्य इस प्रकरण क शुरू में उद्धृत किये गोर 
- बह यह भी नहीं पहचान सक्रा कि वह उन वाक्यों में परस 
विरुद्ध बातें कह गया है। भारतवर्ष की नदियां नौचालन ३ 
लायक नहीं हैं, और भारतवर्ण आज युरोप की सापृत्ति| 
शक्तियों का ग्रास है, ये दोनो बाते एक दूसरे को काटतीह। 
भारतीय नदियां नौचालन के लायक हैं इसी कारण तो गाज जहल 
पड़ने पर ब्रिटिश गन-बोट गंगा के मुहाने से दीघाघाट या छि 
गढ़ तक पहुँच सकते हैं। यदि यह बात न होती तो सापि 
शक्ति केबल तट पर ही मंडराती रहती 


[लटिकल साइन्स क्काटर्ला, न्यू याक. 
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सातवा प्रकरण 


\ 


भारतबषे की जातीय भूमियाँ 
=> § = 


४8 २४. जातीय भूमियाँ अथवा स्वाभाविक प्रान्त 
भारतवर्ष के ठीक SEI को सममे के लिए उसके स्वाभा- 
बिक और परम्परागत प्रान्तों को जानना चाहिए। आजकल को 
सरकारी प्रान्तों और रियासतों का बॅटवारा अ ्याभाविक, कृत्रिम, 
Rade, वे-सिर-पैर का और अस्थायी है । वह उस के प्राकृतिक 
और sige अंग-विभाग को सूचित नहीं करता। उसyेआधार 
पर हम भारतवर्ष का अध्ययन ठीक नहीं कर्‌ सकते | पिछले 
प्रकरणों में हमने भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष का प्रदेश-वि भाग 
किया है | किन्तु क्रिसी देश के जीवन और इतिहास पर प्राकृतिक 
परिस्थिति से बढ़ कर उसमें रहने बाली मतुष्य-जातियों का प्रभाव 
` होता है। हमको अब भौगोलिक और जातिकृत दोनों अवस्थाओं 
पर ध्यान रखते हुए भारत षे का प्रान्त-विभाग करना हे । 
' जातियों की पहचान बहुत कुछ उनकी भाषा झों से. होती है, इस- 
लिए हमें भाषा-प्रदेशों पर भी ध्यान देना होगा | xo 
भारतवर्ष एक देश और एक जाति है, अथवा AE बहुत से देशों 
र जातियों का समुच्चय या तिरा जमघट ही है, इस पर बड़ा 
| विवाद है । यदि बह एक देश और जाति नहीं है, प्रत्युत बहुत से 
RUA जातियों का समुदाय है,तो हमें उन जातियों के देशों की 
We और नाम निश्चित करने चाहिएँ। यदि वह एक देश और 
UE तो भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके कई 
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bo SN ` सके a 
परम्परागत प्रान्त या आग ह्‌, जा उसके ।पछल इतिहास क | 
जातीय जीवन की इकाइयों को प्रकट करते हैं, और भविष्य हैं 
भी करेंगे, जो उसके समूचे इतिहास को कशसकश की उपज हैं 


की थी, " 
लिए वही 


जिनमें से प्रत्येक का पिछले इतिहास में प्रायः एक बने रहनेक | $ a 
सभझान रहा है, जो भारतवर्षे के जीवन में केन्द्रापमुखी प्रवृत्ति से उतरतं 
आगने पर अलग अलग राष्ट्र वन जाते आर कन्दराभिमृष | कर सिर 
प्रवृत्ति प्रबल होने पर एक भारत-राष्ट्र के अंग बन जाते REL | gaa 
सच कहें तो भारतवर्ष में एकता ओर विविधता दोनों हैं, उस | प्राचीन : 
की एकता कई सहोदर जातियों की संघात्मक पकता - है । ज | (विनय) 
जातियों की स्वाभाविक और परम्परागत भूमियों को ही हम इस | बल्कि स 
प्रकरण में टटोलेंगे । . | (संथाल 
भारतवर्ष के पिछले इतिहास के अध्ययन के लिए अ सई , 
प्रान्तों का पहचानना जितना आवश्यक है, उसके भावी इतिहास | FAT दै 
के निर्माण में भी उनका उतना ही महत्व है । भारतवर्ष की सिय 
शताब्दियों से मन्द हो चुकी जातीय चेतना आज फिर जाग रही lits 
है, उप दशा में उस जाति या राष्ट्र के प्रत्येक अंग को अपनेठी | गान्रया 
ऐतिहासिक खरूप को पहचानना आवश्यक है। यही कारण ६| म 
कि अपने देश के राष्ट्रीय जीवन में भी आज हम प्रत्येक पुरा क kl 
जातीय विभाग को अपनी एकता को फिर से स्थापित NE | (a % 
करने के,लिए बेचैन होता देखते हैं । T 
. $२४, प्राचीन पाँच “स्थल” या मण्डल | साथ 
भारतवर्ष के स्वाभाविक ज्ञाति-विभाग या प्रान्त विभाग W 
amma के लिए: हमें प्राचीन काल की जनपदत्रिभाग ud f 
बड़ी सहायता मिलती है । ऊपर के प्रकरणों में हमने दि q ne 
हिमालय, उत्तर भारतीय मैदान, बिन्ध्यमेखला आर i a | i 


इन चार विभागों का उल्लेख किया है । पुरानी शैली दूस 
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भविष्य म 
ग उपज हू | 
ने रहने का 
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जाते रहे हैं 
नों है. उस 
>है । स 
ही हम इस 


लिए उ 
[वी इतिहास 
maa वी 
र जाग रहीं 
ग अपने ठीक | 
` कारण है | 
त्येक पुरे | 
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[ग शतीं | 


1 feat | 
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की थी, और भारतवर्ष की arrai अर जनता की पड़ताल के 
pead अधिक उपयोगी है । O 

उसके अनुसार भारतवर्ष में पांच स्थल" थे । अम्बाला 
ह उत्तरपूरव साथौरा के पास सरसुती ( सरस्वती ) नदी हिमालय २ 
ते उतरती है, और थानेसर होती हुई घर्घर ( दृषद्वती ) में मिल 
कर सिरसा तक पहुँचने के बाद सरुभूपि में गुम हो जाती i 
दपद्रती-सरस्वती के उस BS से कस से कम प्रयागराज तक 
प्राचीन भारत का “मध्यदेश” था । बौद्ध धर्म की आचार-पद्धति 
(बिनय) के अनुसार आजकल का ब्रिहार भी मध्यदेशा का अंग 
बहिक मुख्य अंग--है, और उसकी पूरबी सी मा कजंगल कसबा 
(संथाल परगना का कांकजोल) तथा सलिलवती नदी ( आधुनिक 
ang? ) है जो छोटा नागपुर के पहाड़ों से मेदिनीपुर की तरफ़ | 
बहती है। नेपालो लोग इस “मध्यदेश? के निवासियों को आज भी 
मदेसिया या मधेसिया कहते है, और उनके मदेसियों में बिहार के लोग 
भीनिश्चय से शामिल हैं । मध्यदेश की दक्खिनी सीमा प्रायः पारि- 
त्रया विन्ध्याचल माना जाता था। उस मध्यदेश के पूरब, दकिन, | 
पच्छिम और उत्तर के “स्थल” क्रमशः प्राची, दक्षिणापथ, अपः 
रन्त या पश्चिम देश, और उत्तरापथ कहलाते थे । 

जब प्रयाग तक मध्यदेश माना जाता तब काशी, मिथिला 
(उत्तर बिहार ), मगध ( दक्खिन बिहार) और उसके पूर्वी 
शोर पर का अंग देश ( आधु० भागलपुर जिला ), तथा उसके 


गा र्ड देश पूरब' ( प्राची ) में 
रथ बंगाल आसाम, उड़ीसा के सप प्र देश पूरब' ( प्राची ) में 


१. विशेष विवेचना के लिए दे० परिशिष्ट ४ | 

२, महावरग, चम्मक्खन्धक (५) ॥ HATS की ह] से 
ET, अरसा हुआ, डा० राइज़ saga ने को थी। सा = 
Ta शिनाख्त का श्रेय सेरे मित्र भिक्खु राहुल सांकृत्यायन न्निपिटका- 
चायं को है। 
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थिने जाते थे । अत्र भी पच्छिमी बिहार की भोजपुरी बोली g मध्य 
एक शाखा जो उसके सबसे पच्छिमी हिस्से में बोली जाती ह | जाही प्र 
“पूरबी' कहलाती है | पच्छिम वालों के लिए वही ठेठ पूरब ह|| है। बह म 
बे उस इलाके के निवासियों को पूरविया कहते हैं, जब कि और | बरी के ० 
पूरब-बंगाल-के रहने वालों को बंगाली । ठेठ नेपाल काठ. | गोदावरी 
माण्ड्र-घाटी ) की भी कामरूप ( आसास के साथ साथ पूरी | का दो 
/ देशों में ही गिनती थी । दक्षिण कोशल ( छत्तीसगढ़ ) कभी | के काटे 
पूरब! में और कमी दक्सिन, ( दक्षिणापथ) में शिना | जिले है 
जाता था | | इृत्तीसगः 
आड़ावला और सह्याद्रि को एक रेखा सान लें, तो उस रेखा | 
के पच्छिम के प्रदेश, अर्थात्‌ मारवाड़, सिन्ध, गुजरात और $ : 
कोंकण, ‘area या पच्छिमी आँचल में गिने जाते थे । बेसे | | a 
मध्य और पच्छिम की ठीक सीमा Saran’ थी, किन्तु वह और दरि 
कौन सी जगह थी उसका पता आज हमें नहीं है। बहुत सम्भ | दनेश 
है कि वह सरस्वती के "विनशन? या ‘seg’ । शुम होने ब | ड भी 
जगह ) की देशान्तर रेखा में कोई जगह थी । और सरखर्ती | . 
' नदी के तट पर agen नगर ( कर्नाल जिले के पिहोवा | z 
‘Sav तरफ़ के प्रदेश उत्तरापथ' में alecfaa थे । aaj री 
लगभग ठीक ३० ३० अक्षांश रेखा पर है, इसलिए TAA | S हि 
उत्तर” का अर्थ करना चाहिए ३० vo Haig रेखा से उत्तर | a a 
इस प्रकार उस रेखा से उत्तर के वे प्रदेश जो देवसभ हे | मे a 
देशान्तर रेखा के पच्छिम भी थे, उत्तरापथ में ही गिने जा | बिन्ध्यमे 
थे । पंजाब, कश्मीर, काबुल, बलख, यह सब उत्तरा ee 
कहलाता था । दरो बोलान पिहोबा की sai रेखा क afis स सम 
ही दक्खिन है, इसलिए उसके उत्तर अफगानिस्तान उततर | 
में था, ओर उसके नीचे कलात प्रदेश पच्छिम में i S. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२०१ 


` 


ae | | genta. पूरा और 'दक्खिन' को सीमाओं पर एक 
| जाती है| जही प्रदेश की मेखला थी जो आज भी बहुत कुछ बची हुई . 
qa} | है। बह मगह की दक्खिनी पहाड़ियों से शुरू हो कर wea wa 
ब कि और | बरी के आंचल में वग्तर तक फैली è । पूर्वी घाट का धोवन 
[ल aig. | गोदावरी में लाने बाली शवरी और इन्द्रावती नदियों के बीच 
साथ पूरी | AAMT बस्तर का जंगली AAT है । उसके पच्छिम वेणगंगा 
गह) | मे आधुनिक महाराष्ट्र के चान्दा, बागपुर और भाणडा 
) में गिना | जिले हैं । प्राचीन काल में वे भी जंगली प्रदेश का अंश थे | 


न उस रेखा | Meet नागपुर के जंगलों से जा मिलते और उस लम्बी वन- 
iT उस रखा | प्रेखला को बना देते हैं जो बिहार, उड़ीसा. छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र 


र्‌ i A ~ A & 
Ig ओर |, और meg, (तेलंगण ) की सीमाओं पर अब तक बना हुई है । 
| ॥ बिन्थ्याचल के पच्छिमी छोर पर अर्थात मध्यदेश अपरान्त 
©) और दत्तिणापथ की अथवा आधुनिक राजस्थान गुजरात और 
न [) | खानदेश की सीमाओं पर भी एक जंगली प्रदेश था, जिसमें 
म | / on ~ ` 2 
] ५ | शब भी भील लोग रहते है. | 
| ल लोग रहते है 


पहोवा ) से | $ २६. हिन्दी-खणड कप्रान्त o 
। {पेवा | प्राचीन काल का जो मध्यदेश था आजकल उस साट हे 
grà | र हिन्दीक्षेत्र या मध्यमण्डल कह सकते है, यद्यपि ATS का वि 
से उत्त। | भत्र पुराने मध्यदेश से बड़ा है । हिन्दी को आज भारतवर्ष को 
देवसभ बी | "भाषा" कहा जाता हे; पूरव में बंगाल आसाम A Taa 
ma जत | 4 UN गुजरात को छोड़ कर समूचे उत्तर भारतीय मदान आर 


. उत्तरापथे |: 'यमेखला में तथा BMH से चम्बा तक के पहाड़ों में लगभग 
। के तिर ११ करोड़" आदभियो के पढ्ने लिखने की वही एक भाषा है । 


उत्तारापर्थ 


(x + 

T भाषा, बोली और राष्ट्रभाषा शब्दों के तथा हिन्दी-भाषियों के 
ç x २ F : 
था के विषय में दे. परिशिष्ट २ (1)! 
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श्स SRN ` f ~ ७०७ में बोलियां ' 
समूचे देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में उसकी अनेक बोलियां 
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qa कनौ 
| सूचित कः 
जो fare 
पहुँची है | 
बोलियों १ 
at ara 
पदी हि 

et 
है. जिसमे 
गढी बो 
सामने व 
काठे औँ 
मराठी २ 
` (स्वा 
एकता से 


बोली जाती हैं | उनमें से पहाड़ी प्रदेशों का बिचार हम ne 
करेंगे; बाकी उत्तर भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला के fy 
हिस्सों को हमने छोड़ने को कहा है. उन के सिवा पंजाब को $ 
हिन्दीःखण्ड में न गिनेंगे, क्योंकि पूरवी पंजाब की पंजाबी यदा 


> 


हिन्दी की एक अत्यन्त निकट बोली है. तो भी पच्छिमी day 
की बोली हिन्द की? उससे बहुत दूर है। उत्तर भारतीय मैदान श्रौ 
बिन्व्यमेखला के वाको तमाम हिस्से को हम हिन्दीखण्ड कहते 

उस हिन्दीखण्ड की बोल्ञियों में से जिस एक (सी 
बोली को माँज संवार कर पढ्ने लिने की हिन्दी बनी है कू 
अर्थात्‌ मेरठ के Hing इलाके में, aera के घूरव रुहेलखए 
तक तथा पच्छिम अस्बाला जिले सें घर्घर नदी तक बोली जाते 
है । बही प्राचीन उत्तर पञ्चाल और खुन्न देश हैँ | दक्खिनपूण 
तरफ़ इनके ठीक साथ सटा हुआ AYIT का प्रदेश अथवा प्राची 
„ शूरसेन देश है जिसकी बोली ब्रजभाखा है । इन प्रदेशों की बो | एकता ' 
न केवल आज प्रत्युत हमेशा से भारतवर्ष की केन्द्रिक और सुख | WAR 
साषा या राष्ट्रभाषा का काम देती रही है। बहुत प्राचीन का ae 
में वैदिक संस्क्रत और फिर शौरसेनी प्राकृत, जो समूचे देश बै | TU 
राष्ट्रभाषाये थीं, इन्हीं प्रदेशों की बोलियों का मँजा हुआ छ| a 
थीं । अम्बाला के दक्खिन आजकल का बांगर और aftar | a 
अथवा प्राचीन कुरुक्षेत्र है, जिसकी बोली बांगरू खड़ी बोली | त hs 
राजस्थानी और पंजाबी gig पड़ने से बनी है । बांगर के से | ' a 
करनाल-रोहतक जिले, हिसार जिले का मुख्य अंश, RU 
ज़िले का उत्तरी अंश, और फुलकियां रियासतों- पटियालीं TH a 
जीद्‌ -का घग्घर नदी तक का पूरवी अंश सम्मिलित 3 
गुड़गाँव में आ कर बांगरू त्रजभाखा मे ढल गई दै | AT 


‘ee cw iQ Co 
१. इस नाम के विषय में दे, नीचे $ ३० की टिप्पणी.। 
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ए हम op | पख कनौजी का इलाका है जो प्राचीन दक्षिण पडचाल देश को 
ला के fe सूचित करता हे | दाना क वी जमचा पार बुन्दूली जोली हे 
जाब को yl में बिन्न्यमेखला क afra छोर पर सराठी की सीमा तकजा 
पंजाबी यदी 'हुँची है, आजकल के ARG अर्थात्‌ भाषाविज्ञानी इनः सब 
च्छुमी पञ गोलियों को मिला कर पछाँही हिन्दीवगे (अथवा ठीक ठीक कहें 
य मैदान और | गै यातरी भाषाओं की भीतरी उपशाखा के केरद्रवग का 
TUS कहते हैं हलदी हिन्दी उपवगं ) कहते हूँ । E 
एक ati. पहाँदी हिन्दी के पूरव सटा हुआ पुरवी हिन्दी का इलाका 
बनी है | है. जिसमें उत्तरसे दक्खिन कप्रशः अवधी, बचेली)'और त्तस 
उत्तरी भा| गढी बोलियां हैं; कनौजी के सामने अबधी ओर बुन्देली के ` 
अ रुहेलखए | सामने बघेली-छुन्तीसगढ़ी | छत्तीसगढ़ी aii ठीक महानदी के 
छ बोली जाँ। काठे और बस्तर तक ला पहुँचाती है; उसके दक्खिनपच्छिमं 
arag. मराठी और दक्खिनपूरद उड़ा बोली जाती ह) 
वा प्रा | ` (स्वाभाविक प्रान्तों को पहचान एकमात्र आषा ओर बोली की | 
दशौं की वोह | एकता से नहीं होती | हमें भौगोलिक एकता ओर पिछले इतिः 
रक और मुख | रीस Ñ एक रहने की प्रवृत्ति पर भी साथ साथ ध्यान देना है | 
प्राचीन कह | सब बातों को देखते हुए हम कुरुक्षेत्र से प्रयाग तक शक इलाके क 
मूचे देश a] अथात्‌ वांगरू, खड़ी बोली, त्रजभाखा, 2 a i aA ‘ 
iT gm a बोलियो के चेत्र को अन्तवद्‌ प्रान्त कह सकते हैं, a र्‌ ot 
गैर feat, | ककलन बुं देली, बघेली और छत्तीसगढ़ी के प्रशा को मिला कर 
तदी बोली। | पेदिकोराल ( बुन्देलखणड का पुराना नाम चेदि, और छत्तीसगढ 
गरू के के | री दक्षिण कोशल ) | | 
in, RÜ, जिसे हमने arate कहा है उसकी एकता की स्पष्ट 
[टियाला ताभ | पूना पहले पहल हमें मनुस्मृति ( लगभग १४० $. पूः ) 


safa ह || "जिती है, जिस के अनुसार वह ब्रह्मावर्त्त + ब्रहमषिं देश है.। 
rears) "रखती और eugi (aar) के बीच के दोआब को 
Wilt में saad कहा है, और ब्रह्मषिं देशा में 


oft. | हि 
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कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पञ्चालाः शरसेनका:११ | A 
शामिल थे । यह ध्यान देने की बात है कि इनमें से एकएक को ae 
कों आजफल की एक एक बालों का तत्र सूचित al 
है | कुरुक्षेत्र है बांगरू बाली का प्रदेश, मत्स्य ( अलवर) Hay 

अहीरवाटी का, उत्तर पञ्चाल खड़ी बोली और दक्खिन ङ्गा 
कनौ जी का, तथा शूरसेन त्रजसाखा का। इस से gna 
सामान्य परिणाम पर पहुँचते है कि प्राचीन जनपद प्रायः राह 
कल की वोलियों के gat स मिलते हैं । यह बड़े महत्त 
परिणाम è जिस से हमें बहुत बार पुराने जनपदों की ही 
सामाय तय करने में बड़ी सहायता मिलेगी | 
_ हमारे अन्त्वेद तथा मनुस्मृति के त्रह्मावर्तत + ब्रह्मवि देशः 
केवल इतना अन्तर है कि aada सें हमने मत्स्य को 
“गना और प्रयाग प्रदेश ( बत्स-भूमि । को भी शामिल a 
लिया है, जब कि मनुस्मृति का ब्रहि देश पञ्चाल की पूं 
सीमा — कन्नौज-इलाके - तक रह जाता है । प्रयाग ओर श्रव सख हे 
की बोली एक है, इसलिए प्रयाग के साथ हमने अन्ध को  पेदि 
अन्तर्वेद में रक्खा है | मत्स्य देश की मेब्राती-अहीरबाटी बोहि| FRA 
पछाँही हिन्दी और राजस्थानी का मिश्रण हैं | मे| भार 
al राजस्थानी ब्रजभाखा में ढलती है, ओर welt} ‘id ; 
वाटी द्वारा ate में । खिचड़ी बोलियां होते हुए मे pU 
उनकी बुनियाद डा० ग्रियर्सन के मत में राजस्थानी है, geile : D 
ओर भौगोलिक कारण से डस प्रदेश को सेने राजस्थान th x 
शिना है" | | Si 
कुरुक्षेत्र से प्रयाग तक के प्रान्त के लिए अन्तर्वेद से e ( बेद 
सार्थक नाम मुझे नहीं मित्ना। वह नाम ( नद) # A 


a प्र 


mar 


1 


RAIF 
एक राजः 
इतिहास 


१. मनुस्मृति. २१७, १९ | 


२, उसे अन्तर्वेद में न रखने का सुझे विशेष आग्रह नहीं है 
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गः तक मुझे मालूम है, पहले पहल गुप्तों के शासन में प्रचलित हुआ 
पक पर gq | उसकी आलोचना में शायद यह कहा जाय कि वह हरद्वार 
सूचित a प्रयाग तक केवल जसना गंगा-दोआब का नाम है, और इस 
लवर) tal gga प्रान्त के लिए जिस में aana के दोनो तरफ़ के प्रदेश 
दक्सिन W ॥ हैं कसे बता जा लकता है? परन्तु क्या बंग महाराष्ट्र और 
प से Mal घ्र प्रान्तों के नाम पहले उन प्रान्तों के एक एक प्रदश के 
द्‌ प्राय; aR) लिए परिमित न थे ? क्या जिहार कभी कंबल एक शहर का, और । 

बालव में उसकी भी एक इमारत का नास न AT? ओर स्वयं 

7 


उड़े aa 
पदों कै समूचे भारत का नास हिन्द क्या शुरू में केवल सिन्धु-काँठेका 


fe 
था? 
रह्मि देश ee ओर छत्तीसगढ़ के इकट्ठा रहने की प्रवृत्ति हम 
मत्स्य को नई fi 
` शामिल al 
बाल की पूस 
गा zayf 
हु है चेदि नाम शुरू शुरू में चम्बल और केन के बीच जमना के 
बाटी बोलि पविना sis का अर्थात्‌ केवल उत्तरी ganas का था। 
हें । मे| महभारतर्‍थुद्ध से पहल बसु चद्योपरिचर के समय न केवल 
और आही ससे पड़ोस के कौशाम्बी ( वत्सभूमि, प्रयाग के चौगिदे a 
दोते qa] RO) और कारूष देश ( बघेलखण्ड ) चेदि के ga ; 
है, इसीरिए[ Ñ राज्य में सम्मिलित थे, प्रत्युत मगध और मत्स्य भी उसी राज्य 
राजस्थान | à a । बुद्ध क समय से ठीक पहले महाजनपद्‌-काल म ale 
| याचति और ager की एक जोडी गिनी जाती थी। दूसरी 


एक राजनैतिक दायरे को सूचित करते थे । उसी काल के 
इतिहास के नाम मिला कर सेने उस प्रान्त का नाम चेदिकोशल 
Ga है | 


बंद से अकि | शताब्दी ३० पृ० में कलिंग का रात्रा खाग्वेल चेत या चेति 
९ Sc O द a 9-1 ३ डि पे 
तर्वेदी ) % (AR) बंश का था । मूल चेदि देश से कलिंग तक ae लाग 
Mi ॥ 


NW या छत्तीसगढ़ के द्वारा ही फैले होगे; १४. वीं शताब्दी 
: में उत्कल ( उड़िया ) लिपि में लिखे गये एक प्राचीन üf- 
> — RL - 


नहीं है । 
१, प्रा z yi 
00-0.॥1 PB ROSRai® irda Kahngri Collection, Haridwar 
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० “Oy PS 
हालिक संस्कृत सन्दर्भ से स्पष्ट ही सूचित होता है कि 
जो x D A q f: को गोश ` थी ‘ i 
के पूबजों की राजधानी पहले कोशल सें गो, और TP 


gå चेदि 
खण्डागरि ( उड़ीसा में धौली ) गये थे? | ot 
संम्मिलित हुआ है उसका कोई ऐतिहासिक निर्देश मुझे ॥| agah 
मिला; रिन्तु बोली की एकता सिद्ध करती है कि चेदि लोग कु शैगोलिक 
BRAG काल में ही जपना-काँठे से दूर दृक्खिन तक सा] अलग है 
बुन्देलखण्ड ai फैल गये थे । सध्यकाल में इस tin ' वः 
FATALE मं जबलपुर के उच्तर तिवर या त्रिपुरा में एक | श्रादि से 
राज्य था, जो चदि कहलाता था । यदि यह दक्खिनी नेल श्राता | र 
शुरू से चेदि में सम्मिलित न भी रहा हो तो मध्यात? हैं। वास्त 
उसका चेरि नाम पड़ जाने का एक यह कारण हो सक्ता है एक का द 
त्रिपुरा के राज्य ने कार्लिजर का फिला और उसके साथ समू डी तरफ 
उत्तरी बुन्देलखण्ड, जो कि प्राचीन चोदि था. जीत Renal] भी समूच 
जो भी हो उस समय से समूचे बुन्देलखण्ड Hai] गइ) अ 
Re 21 उसी समय में उसके साथ लगा हुआ महाकोशतग करता है 
छत्तीसगढ का राज्य था जिसकी राजधानी मणिपुर थी। के अन्यथा, 
अलग ३ 
| साहू रे 


और कोशल दोनों राज्य हैहयों के थे, और दोनों गें परसा 
घनिष्ठ संबन्ध थाः | डा० स्टेन कोनौ तो महाकोशल राजो 


i: १. ज० fio ओ० रि० aio. १९१७, प्र, ४८२ आदि; | 
क्रोरियंटेलिया ( लाइडन ). Ro > RARR D DA 
3 कनिंगहाम--आक्रियोलौजिकल सर्वे औफ़ इंडिया fale 
( भारतीय पुरातस्र-पड़ताल का बृत्तात ) Fro ९, gous | aiki i 


a. 
ari चेदि, मत्स्य एंड कारुष (प्राचीन चेदि, ग्त्स्य भौर met तौ उस 
To ए० सा० Fo, १८६५, भाग १, go २४९ से | DEE 

था IR 
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है कि खो वी चेदि राज्य ही कहते है? । इस प्रकार यदि प्राचीन काल 
re वहाँ i मे नहीं तो मध्य काल से चेदि और कोशल का एक क्षेत्र होना 


akaa है । भाषा पड़ताल की दृष्टि से बुन्देलखण्ड का सीधा 
उसमें क| सम्बन्ध कुरुक्षेत्र पंचाल और शूग्सेन देश से है । किन्तु 
देश yay पतुम्मति के प रिगणन में वह उस समूह में नहीं आता। 
चेदि लोग न्‌ भौगोलिक दृष्टि से वह विन्ध्यसेखत्ता-में होने के कारण उनसे 
[न तक स अलग है ही, और इसीलए हम उसे अलग रखते R | 
इस विक ` अवध या अवधी बोली का क्षेत्र बोली की दृष्टि से aa 
| में एक dal aa अलग है, और मनुस्वृति के त्ह्मर्षि-देश में भी वह नहीं 
नी ge श्राता । बौद्ध ग्रन्थों में हम काशी-कोशल का नाम इकट्ठा सुनते 
मध्यरात i हैं। वासव में कोशल और काशी अन्तर्वेद और बिहार के बीच 
` सकता ै॥| एक का दूसरे में ढलना सूचित करते हैं, कोशल अधिक अन्तवेद्‌ 
` साथ समूग। बी तरफ़ है और काशी बिहार की तरफ़ । बोली की दृष्टि से 
गीत लियाथा॥ भी समूचा पूरबी हिन्दी क्षेत्र ( अवध, प्रयाग,बघेलखण्ड, छत्तीस” 
एइ का .ना।| गढ़) अन्तर्वेद और बिहार के बीच मध्यवर्ती अवस्था को सूचित 
महाकोश | करता रै । या तो हम समूचे पूरबी-हिन्दी-लेत्र को एक प्रान्त कहें, 
पुर थी ।'चे| अन्यथा, यदि उत्तरी मैदान और विन्ध्यमेखला के हिस्सों को 
गो में पर| अलग अलग रखना हो तों अवध-प्रयाग और बघेलखण्ड-छत्ती- 
शाल uaa) We दो स्व॒तन्त्र प्रान्त नहीं हो सकते, वे बहुत छोटे ह अ 
`| प्रयाग को अन्तर्वेद में और बघेलखण्ड'छत्तीसगढ़ को geet 
ao एड के साथ रखना TT? । 


हह+ 


Y ऐक्टा ओर्यंटेलि या, पूर्वोक्त निर्देश [| ; 
bi k यदि समूचे प्रबी-हिन्दी-क्षेत्र ` को एक प्रान्त मानना क 
ती उसका नाम कोशल बहुत ही सार्थरु होगा, क्योंकि अवध Vv 
> 20 ७ दार 
उत्तर कोशल है और छत्तीसगढ़ दक्षिण कोशल, दोनों के बीच क 


abe (मप aaa, ) शोर कारूप देश (adsan) में भी . $ 
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mga बोली के द्वारा उसने शाहाबाद से पलामू होते हु 
छोटा नागपुर के दो पठारों में से इक्खिनी अर्थात्‌ रांचो के yh 
पर भी कब्जा कर लिया है। सेथिली Pra अथवा तिरहुत ( anf! 
निक उत्तर बिहार ) की बोली है, किन्तु पूरबी छोर पर वह गा 


सगही प्राचीन मगध या दक्खिनी बिहार की बोली है। गर 

नागपुर के उत्तरी पठार हजारीबाग पर भी saat दखल al, 7 

आओ aa 

बिहार प्रान्त होता है, और उसमें बिचले गंगा-काँठे के AS 

साथ बिन्ध्यमेखला के सबसे पूरवा प्रदेशा--भा इ खण्डका मुख) 

अंश भी सम्मिलित है | | 

` झाइखण्ड की जातिकृत अवस्था वैसे बड़ी पेचीदा dE 

क्योंकि उसमें मुण्डा, ओरांव आदि stan जातियाँ Te. पूरन 
संख्या में रहती हैं, और उनका प्रदेश एक तो इकट्ठा नहीं, ई 

सब मिला कर इतना भी नहीं कि वह एक प्रान्त बन a Wak 

मध्ययुगीन हिन्दू इतिहास में फझाडखण्ड का पच्छिमी AI 

-सरगुजा आदि - छत्तीसगढ़ राज्य में रहा है; आजकल भी ४ ihe 


उत्तर कोशल की ही बोली है । उस दशा में हमारे अन्तवद और 


aaa ख i 
Bas के बजाय इस प्रकार तीन प्रान्त हांगे--भन्तवद D एक ; 
। |; yi 
कोशल । और कोशल मे ये चार प्रदेश होंगे--उत्तर FIT, 3 ft Mats है 


कारुष, दक्षिण कोशल । यह प्रश्न विद्वानों की आलाचना 
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बोलियाँ N » बोली ८५ ढी है, जि ९ à 

उत्तर दर i e ' जिसका यह अथ है कि दक्षिण कोशल 
चना(स प्रवासी उलम जा कर बस चक है । उसके बंगाल और 
अथवा प्र हसा के साथ लगे हुए पूरबदक्खिनी अंशों में बंगला और 
री एक शाह fea बोलियाँ भी पहुंची है, किन्तु उस पर मुख्यतया बिहार की 
तमू दे ही श्रौर भोजपुरी बोलियों ने, और उनमें i अधिक भोज , 
रांची के पा ने अधिकार किया है । इस प्रकार मु'डा ओर ओराँव लोगों / 
aed (अह बलिं, के बीचोंबीच और आरपार आये बोलियाँ चली गई 
|“. रर उनमें से बहुतों ने अपनी बोली छोड़ उन्हें अपना लिया' 


॥ att ` i sy 
चली गई PR बहुत से दुभाषिये बन eS । इसी कारण mga at 


शी है। ai मपा अब लगभग पूरी तरह हल हो चुरी है । 
दखल हो, वि्यमेखला के प्रदेशों में से बुन्देलखण्ड, बधेलखण्ड 


` ओर lane को ‘= पक 
त से रांची | छत्तीसगढ़, को हम चेदि होशल प्रान्त म सम्मिलित कर 
bs । झाइखण्ड का पच्छिमी अंश ( सरगुजा और उसका 
स) भी छत्तीसगढ़ी बोली के क्षेत्र में आ गया । उस का 


रड काप | अंश बिडार में 
बिहार सं चला गया । बाकी राजपूनाना और मालवा 
| पेचीदा | हा रह | उन दोनों मे राजस्थानी बोलियां बोली जाती हैं जिन 
जातियाँ A ही हिन्दी से अन्तर away के मत में उतना भी नहीं है. 
। नहीं, द| । पवी हिन्दी का । राजपूताना और मालवा at मिला कर 
T Aq a |. सन्‌ १६३० के शुरू मै जातीय श्रमियों का नक्शा तैयार कराने 
मी A A राजपूताना और मालवा को दो अलग अलग प्रान्त गिनता था। 
[कल भी ay पन पर यह दीखा कि मालवा बहत हो न 
ae १ AT बहुत छोरा प्रान्त रह जाता 
बंद और रे त कै बोला भी राजस्थानी के अन्तर्गत है, और मेवाइ-मालवा 
4, game १ ॥ लक सम्वन्ध बहुत न है वहाँ उनकी जनता भी 
qs, Ba पो a . हे । भौगोलिक दृष्टि से भी | मेवाड मालवा का केवल 
[चना के लि परक औँ र्‌ अर के बीच का दोआब agar एक, है । 
‘aie की “पहले सुन भोज आदि मालवा के प्रसिद्ध परमार 
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अर्थात्‌ राजस्थानी और राजस्थान की सीली बोलियों के पुर उनके दूर 
को राजस्थान प्रान्त कहना चाहिए | मिन्ध के थर पारकर $| मेवाड़ी, | 
का ढाट वाला थोड़ा सा अंश भी राजस्थान में आ जाता i 
लेकिन जैसलमेर का कुछ पच्छिमी अंश सिन्ध में चल्ला जा 
है । उसी तरह सरकारी पंजाब की बहावलपुर रियासत है| मे बट गः 
हिसार-रोहतक जिलों का दक्खिनी अंश- बागड़--राजस्थात 
शा जाता है, और उसके बदले अबोहर के दक्खिन लगा हु 
राठी बोली वाला बीकानेर का अंश पंजाब में चला जाता है। 
भीली बोलियों में से कौन सी राजस्थान में और बौर 
गुजरात में पड़ती हैं, उसकी विवेचना की यहाँ ज़रूरत बॉ a 
उन सब में कुछ समान लक्षण हैं जिनके कारण वे मीली e ta 
गई हैं; अन्यथा यदि उन सत्र का एक नाम न रकखा जाय ४ a a | 
मन्दिर अब्र तक चित्तौड में खड़े हैं । इस प्रकार अब मेरी यह लाग एजन्सी 5 
निश्चित धारणा है कि राजपूताना माळवा मिला कर एक राग 
ara गिनना चाहिए | किन्तु यदि मालवा को अलग प्रान्त नर है 
तो खानदेशी बोली का क्षेत्र, जो अब महाराष्ट्र में. है, उसी में wares पीच ऊ 
क्योंकि नेरुक्तों के मत में वह माळवी और भाला क अधिक न । प्राबीन अर 
नीमाड तो मालवा का अंग है ही । { | लिदा | 
नीमाडी-मालवी बोलने वाले कुल ४८३७ लाख | 
मालवा अंश तथा खानदेशी बोलने वालों की संख्या उ 
से भी कुल सख्या ७० लाख के करीब बनेगी | लभानी ; 
घोलने वालों की, जो राजस्थान से बाहर रहते हैं, a fey 
के बाद राजस्थानी बोलने वाले कुल १०८३ लाख हे. EEE 


saa” 
नीमाडी के अक निकाल देने से बाकी राजपताना के ११० ॥ 


पूरवः 
जिन म स 
में आधुनि 


' 
D Nro 
9 sai पित: 
हैं। इस प्रकार मालवा आमाम, केरल और सिंहळ प्रान्त af २, कर 
a में सम्मिलित | 
बड़ा बन जाता है, तो भी उसका राजस्थान में सम्मित | ag 
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ज्यों के py अके दूसरे लक्षणों पर ध्यान दिया जाय तो वे आप से आप 
र पारकर | dar, मालवी और गुजराती में Fz जाती हैं । उनका मुख्य 
st जात | गरा मालबा में और इसलिए राजस्थान में ही आता é | 


है ap: 


N t D 
में चला gy इस प्रशर सूचा ।न्दाखण्ड या मध्यमण्डल चार प्रान्तो 
` रियासत $| मे बट गया -अन्तर्वेद, बिहार, चे देकोशल और राजस्थान | 

पै Sy) in : 
ला जाता है। TTA में उड़ीमा बंगाल और आसाम तीन प्रान्त हैं, 

म और बोग॥ रिग म से पहले दो भाषाओं की सीमा के अनुमार हैं (उड़ीसा 

ज़रूर ai आधुनिक उड़ीसा विभाग के अतिरिक्त छोटा नागपुर विभाग 
a सली छरी RON जिले का बड़ा अंश, मेरिनीपुर जिले का थोड़ा सा 
खा जाय yt रायपुर जिले झा कुछ अंश और वहां से उड़ीसा विभाग 

मेरी यह र का कौ रियासतें, TATA जिला, बंजागपट्टम की जयपुर 

2 एक राम ER आर बस्तर का उत्तरपूरबी अंश सम्मिलित है ।)आज- 
F b | न्त ¢ a डुक 0 ~ 

। io त चार सरकारा प्रान्तो में टुकड़े टुकड़े कटा हुआ 
उमी में नड पीच : मुख्य अंश प्राचीन HAT, AMT बंगाल और आन्ध्र 

3 | „` शा समुद्रतट का मैदान, है, जिसका उल्लेख पहले पहल 
अधिक नद | Naty ` फि pee: q 

i अनुश्रुति में' और फिर मः मर 

ty रि फिर महाजनपद्‌-काल मे? मिलता है। 
a ica कलिंग और उत्कल की उत्तरी सीमा कॉपशा 
शा वही हे कसई ) रही प्रतीत होती है,ः आजकल भी 

॥ विद्यमान बंगाल से 3 ५ 
nig गोटा गाल से मेदिनीपुर का उक्त अंश निकाल कर 
प्रिया 0 र के सिंहभूम जिले का दलभूम अंश, और | 


1 प्रान्त fael 


जिनमे aa mt “घनबाद्‌ ७ 

५१०३०९ र अशा के सिवाय समूचा मानभूम जिला, | 
E a २, ee, To २७२ , 

ated gii Ya से जातक (२७६). चुलकलिंग जातक (३०१) । 


` धुव, ४ 
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सन्थाल परगना का पूरवी अंश, पुर्णिया जिले का महान्‌ 
नदी से पूरव का अंश, तथा विद्यमान आसाम के सिलहट san 
' जिले ( सुरमा का कांठा ) आर ग्वालपाड़ा जिले का पच्छ 
अंश सम्मिलित करने से असल बंगाल बनता है ।? 
आसाम में आसमिया भाषा का पूरा दखल अभी क 
मुख्यतः ब्रह्मपुत्र के मैदान में ही है। उसके उत्तर और पूछ: 
दक्खिन सीमान्त के पहाड़ हैं, उसके पच्चछिमा थें के दक्खिन गरे, 
खासी और जयन्तिया पहाड़ियों È । न केबल सीमान्त के पहाड 
में प्रत्युत उन पहाड़ियों में भी भिन्न भिन्न जंगली बोलियां वोए 
जाती हैं। खासी-जयन्तिया की बोलियों का सम्बन्ध तो भाइ 
खण्ड' की मु'डा बोलियों से है, किन्तु गारो पहाड़ियों भौ 
सीमान्त के अन्य पहाड़ों की बोलियां तिब्बत और बर्ग १ 
भाषाओं के परिवार की हैं । उन बोलियों के क्षेत्र को बंग 
ओर आसाम में से किसमें कितना रक्खा जाय अथवा रह 
भारतवर्ष के एकदम बाहर बरमा में र्क्खा जाय, य्ह 
संमस्या है.। ene है कि गारो के समान जो प्रदेश भोगो | परें इस 
दृष्टि से भारतवर्ष के अन्दर आ गये हैं, वे तो भारतवर्ष %'| आएडार 
भांग हैं। इम प्रकार बाड़ा जाति पूरी तरह आसाम», | म समा 
बीच आ गई है. और नागा भी बहुत कुछ उसके BAT | anes 
किन्तु लुरोई की स्थिति ऐसी है फि उन्हें चाहे आसाम और i | 
वर्ष मे गिना जाय चाहे बरमा में । इन सब भिश् भिन्न ज | 
में सभ्यता का प्रवेश आसमिया, बंगला अथवा बर्मी भाप | 
किसके द्वारा किस अंश तक होगा", या कुछ AC ० और ही हेग 
GE ; मान्त पर हैं a | 


`~ S SES चाहिए | j 
निकट सम्बन्ध हो तो उनके प्रदेशों को बरमा में डालना atl 


` भ' 
समस्या को सुलझाने के लिए वहाँ रह कर स्थिति कां 
छी अविदियंमति॥ हि Qomain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भविष्य के गर्भे में छिपा है । मणिपुर की रियासत यद्यपि सुरमां- 
काठे के साथ लगी है तो भी उस में एक आसमिया बोली का 
प्रवेश हुआ है। इसलिए फ़रिलहाल हम पूर्वोक्त बंगला-भाषी 
हिस्सों को निकाल देने के सिवाय विद्यमान आसाम प्रान्त को 
यों का त्यों रखते हैं । 
$ २८. दक्खिन-खशड के प्रान्त 

दक्लिन भारत का उत्तरपच्छिमी प्रान्त सुप्रसिद्ध महाराष्ट 
है। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, महाराष्टू को वहाँ के 
निबासी तोन हिस्मों में बाँटते है-कोंकण्‌, घाटमाथा और देश। 
कोकण सह्याद्रि और समुद्र के बीच दमन से ater तरु मैदान 


दक्सिन गारे, 
न्त के पहाड़ 
बोलियाँ बो 
न्ध तो भाइ 


era काफीता है । घाटमाथा पच्छिमी घाट की ऊँची श्ंखला के 
और बम | इपर का प्रदेश है । दिश' घाटमाथा के पूरव उतार का पहाडी 


` 


त्र को बंग 
अथवा उ 
जाय, यह छ 


G है । कोकण और घाटमाथा तो फैल नहीं सकते थे, लेकिन 
देश! का कलेबर मराठी सत्ता और भाषा के साथ साथ दूर तक 
जा फैलता गया है । बराड तो मूल महाराष्ट्र था ही, किन्तु अब देश' 
RT | मै उसके पच्छिम खानदेश तथा उसके पूरव वर्धा, नागपुर, 
TIAN? | भारडारा और चान्दा जिले ही नहीं, प्रत्युत बस्तर का मुख्य अंश 
भी समा गया है । मराठी भाषा ने यह पूरवी इलाका उस प्राचीन! 
| WSR में से काटा है, जिसका उल्लेख पीछे किया जा चु रा है, 
` गर जो गुप्तकाल के अटवी-राज्यों तथा मुस्लिम जमाने के 
| „गना में सम्मिलित था। आजकल का बस्तर उसका मुख्य 
aam | A है । अब उसमें इ उड़ीसा और चेदिकोशल की 
र ६। ° „| पार्य परस्पर छूतो हैं । सर ज्यौजे Gada की भाषा-पइताल 
। पर है“ 'काशित होने के पहले तक बह झाड़ खणड से भी अधिक धु धला 
ना चाहिएँ | भरा था। बस्तर के मुख्य अंश में हलबी बोली है जो एक 
p अध्य an बच्ची थी, मराठ उसे छत्तीसगढ़ी की और छत्तीसगढ़ी उसे, 
ip ००० बो सालते थे. AR RAL AL LTR, abe किन्तु 


~ 


(और कुनू ल तक मद्रास अहाते के सव जिले, तथा | 
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fada के मत में उसकी रीढ़ मराठी की हैं 
मत्री बोली है जो हलबी और उद्या के वीच कड़ी, किन्तु तो॥ 


| | गिरी, को 
| शोलापुर ' 
| है। उस 
| पहले पह 
शताब्दी § 
हिन्दू 
था। नौ 
भारत में 
| प्रतीत हो 
| तीसरे उ" 
भरती होः 
यह आए 
वेहनी ने 
लिपि का 
देश में च 
| कहलाते | 
| सिपाही : 
| अफ़गानि 
प्रतीत हो 


नागरी में लिखी जाती है न कि उड़िया लिपि में । बस्तर के ay 
में दक्खिन तरफ़ तेलुगु है! । 

(महाराष्ट्र के पूरबदक्खिन तेलुगु भाषा का समूचा चेत्र तेल 
या SPLAT है। उसमे वैजागपट्टस से Ava, कडपऽ, अननपु 


परभणी, नान्देर, भौर, उस्मानाउाइ, रायचूर, लिंगसुगूर बिले 
तथा बिदर और गुलबर्गा के पच्छिमी बड़े हिस्से को छोड़ का 
समूची हैदराबाद रियासत, और बस्तर का दक्खिनी sia समि 
लित है ।)आन्धू जाति का उल्लेख भारतीय वाङ्मय में पह 
पहल उत्तर वेदिक काल? में पाया जाता है। जातकों के समर 
तक बह alt उत्तर रहती थी, और उसकी राजधानी TN 
नदी पर थी? जो छत्तीसगढ़-डड़ीसा की सीमा की आए 
निक तल है । 
(महाराष्ट्र के दक्खिन कनाडी भाषा का चेत्र कर्णाटक eA 
( कुर्मी ) और तुलु कनाडी की ही दो बोलियों हैं। (कर्णाटक 
'बीजापुर, बेलगाम, धारवाड, उत्तर और दक्खिन कनाडा, WE) सैनिक a 
नीलगिरि, बल्लारी, रायचूर और उस्मानाबाद जिले, समूची १६ | जाते थे। 
रियासत, गुलबगो और बिदर जिलों का मुख्य पच्छिमी दिस | पंजाब मे 
अनन्तपुर जिले का _अनन्तपुर जिले का मदगसिर, सेलम जिले के होसूर * — के होसूर रङ ' वरस सुर 
१. भा० Wo To, १, १, Jo १४१-१४६ | 
२ Bata ब्राह्मण, ७, १८ | 
३. सेरिववाणिज जातक । ३ ); aware = तेल शि के 
चाल की है जिसे भण्डारकर ने स्वीकार किया हे, Zo इण्डियन sth 
१ ९१ GcHeineRblic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| रि, कोइम्बदूर जिले का कोलेगाल तथा शोलापुर जिले कां 
Hage तालुका सम्मिलित हैँ । कर्णाटक भी बहुत पुराना प्रान्त 
है। उसका पुराना नाम कुन्तज्ञ है SAA एकता का विचार 
पहले पहल हमें कुन्तल के कादम्व राजाओं के समय चौथी 
शताब्दी ई? में स्पष्ट रूप से मिलता है | 
हिन्दू राज्यकाल के अन्तिम भाग में वह भारतवर्ष का अग्रणी 
था। नौदीं शताब्दी के अन्त या दसवीं के आरम्भ से उत्तर 
ma में कर्णाटक के सैनिक विशेष पसन्द किये जाते थे, ऐसा 
| प्रतीत होता है । मगध और बंगाल के सुप्रसिद्ध राजा धमपाल के 
तीसरे उत्तराधिकारी नारायणपाल की सेना में कर्णाटक के सिपाही 
| भरती होते थे), सो बात विद्वानों के ध्यान में आ चुकी है | किन्तु 
| यह आश्चय की बात है कि ग्यारहवीं शताब्दी के शुरू में अल- 
at के समा! वेहनी ने भी कनाडे fanka के बिषय में सुना था। wate 
गानी तेता AR का परिचय देते हुए वह कहता è कि ag उस “euie 
शा की mpl ९ में चन्नती है जहाँ से वे सिपाही आते è जो सेनाओं में कनार 
| कहलाते हैँ"२-- मानो कर्णाटक झी सबसे प्रसिद्ध चीज wale 
टक 2 ig ह ही थे! अलबेरूनी को भारतवध के उत्तरपच्छिमी m 
(कणाद |. गा नस्तान और पंजाब-से ही वास्ता पड़ता था, इसलिए ऐसा 
| प्रतीत होता है कि उसके समय में शायद उस पंजाब में भी, जिसके 
सैनिक भ्राज भारत भर में प्रसिद्ध हैं, कनाडे सैनिक पसन्द किये 
जते थे। अधिक से अधिक हम यह कह सकते हैं कि अलबेरुनी ने 
| भाब में उन्हें देखा न हो, उनके विषय. में केवल सुना हो | जिस 
परस सुलतान महमूद सोमनाथ की चढ़ाई के लिए गजनी से रवाना 
OTT (१०२३ ३०) ठीक उसी बरस राजेन्द्र चोल ने दक्खिन 
| गाल पर चढाई की थी! और दोनों विजेताओं ने एक दूसरे के 
~ में सुना हो, और राजेनद्र चोल की कनाडी सेना की कीति. 
८ इंडियन आंटिञ्वेर', १७, Fo ३०६ | l 
oo: तहको क हिन्द, अमे ही सवा Fesuclack Hesia 
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विशेष रूप से अलबेरूनी के कानों में पड़ी हो, सो भी | | 
जो भी हो नारायणपाल के समय से अलबेरूनी के समय y 
कनाडे सिपाहियों को इस प्रकार की ख्याति बने रहना एक ॥ 
देने लायक बात है । फिर ग्यारहबीं शताब्दी के मध्य में a 
वष के सबसे प्रबल राजा चेदि के कण ने कर्णाटों की सहायता, 
ही मालवा और उत्तर भारत को जीता था" । ग्यारहवीं सही) 
अन्त में फिर हम कर्णाट सैनिकों को उत्तर भारत में घर 
राज्य स्थापित करते देखते हैं। करीब १०८० ३० में विजयसे 
ने बंगाल में सुप्रसिद्ध सेन राज्य की स्थापना की, उसके a 
बारह बरस बाद नान्यदेव ने सिथिला में एक नये राज्य की नी 
डाली जिसने नेपाल को भी जीत लिया । विजयसेन और नान्यद 
दोनों zule थे । नान्यदेव-बंश के राज्य सें मिथिला. में हित 
संस्कृति सवा दो सौ बरस फलती फूलती रही, बह गंग क 
का अन्तिम हिन्दू राज्य था । विजयसेन और नान्यदेव के समा 
ही सुदूर कश्मीर के राजा हषे ( १०८६-११०१ ई०) के दरबार 
कर्णाटक के सिक्कों और चाल-ढाल की नकल at जाती थी! 
उसके बाद सायण जैसे प्रसिद्ध वैदिक विद्वान ने !कर्णाटक मेंहै 
जन्म लिया । जब हम इन बातों की तरफ़ ध्यान देते है, 
[समझ आता à कि समूचे भारत में मुस्लिम सत्ता, जम जाने ए Bis 
भी कणाटक में विजयनगर का साम्राज्य जो बना रहा वह | क्तो : 
आकरिमक घटना न थी । किन्तु भारतवर्ष के जातीय | मिश्रण 

की इन इकाइयों पर ध्यान दिये बिना इन सब बातों की पस अर 

संगति किसी को केसे सूझ सकती है ? : च| माल 
चेल्लूर कै दक्खन पूरवी तट पर तामिल भाषा, का स Ri 
क्षेत्र तामिलनाडु या तामिलनाड * और पच्छिमी तट पर OT | 


; 
il 


हम का र 
हित है। 
ग्रशोक १ 
चरोल ओ 
धुरा ( 
थ्ा। तामि 
. दृकि 
a fe af 
ताम एक 
सिंह 
शेष में रि 
सिंहल क 
aay 


' पचि 
| पच्छिम 
| गुजराती 


उसकी 


१. एपिग्राफिया इंडिका, जि. २, छ, १८५। . !' 


२. राजतरंगिणी, ७, ६२६ । £ 
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aah) gq का चेत्र केरल या मलबार है । लक5दिव भी केरल में afte. 
के. समय al हत है। तामिलनाड और केरल की स्वतन्त्र सत्ता कम से कम- 
उना एक छ| प्रशोक के समय से चली आती है । तामिलनाड में उस समय 
a में aa) बोल और पाण्डय दो राज्य थे; पाण्डय राज्य, जिसकी राजधानी 
को सहायता aga ( आधुनिक मटुरा ) थी. निश्चय से एक आर्य उपनिवेश 
रही सं ३| ध्रा। तामिल वाङमय का विकास पहले पहल उसी राज्य में हुआ । 
aig भा  दृक्खिनी प्रान्तों के विषय में यह बात ध्यान में रखने की 
x विज ३ कि दक्खन के भोगीलिक प्रदेश तथा ये भाषाकृत प्रान्त जिनके 
i a U नामं एक ही हैं, परस्पर बहुत कुछ मिलते हैं, पर gag नहीं । 

और n सिंहल द्वीप के उत्तरी अंश में तामिल बोली जाती है, और 
ला में है| रप में सिंहली । भूगोल आर इतिहास की दृष्टि से हम पूरे 
बह गा fet को एक प्रान्त कहते हैं । मालऽदिविन अर्थात्‌ मालऽदिव 

द्ीपसमूह और मिनि कोई द्वीप भी उसी में सम्मिलित हैं । 


यदेव के सम! 
$ २६, पाच्छम-खणड क प्रान्त 


)) के दरबार 
२ 
ae ` पच्छिमी राजस्थान के भी हिन्दी-मण्डल में चले जाने से 
। देते La) rae में गुजरात और सिन्ध प्रान्त बचे । गुजरात 
जम an उवौ भाषा का ज्षेत्र है । 
कच्छ भी गुजरात में ही सम्मिलित है वेसे कच्छी बोली 
फ्त की सम्मति से सिन्धी की एक शाखा है जिसमें गुजराती 
मिश्रण हो गया है । किन्तु सिन्धी भाषा आजकल अरबी 
mI में लिखी जाने लगी है, और इस कारण भारतीय 
माला से परिचित कच्छी लोगों ने गुजराती को अपने पढ्ने 
भाषा बना लिया है । _ 
सिन्ध सब दृष्टियों से एक प्रथक्‌ और स्वतन्त्र प्रान्त है। 
भाषाः,सिन्धी हे जो आजकल के 'बलोचिस्तान' की 


रिया बोली जाती ओर पच्छिमी पंजाब 
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की बोली से बहुत मिलती है । सिन्धी मैदान का उत्तरप 
aga कच्छी गन्दाव भी, जो मूला, Tara, नारी आदि Ta 
नदियों का कच्छ है, और आजकल बलोचिप्तान' में शा 
है, वास्त्र में सिन्ध का अंग है । उसी में सिनी जिला 
सित्रिस्तान है जो बहुत पुराने समय से सिन्ध का अंग समझ 
जाता रहा है । आठवीं शताब्दी ३० घें GEERT इब्न कासि 
देवल और aw के युद्ध में जीतने फे बाद सिन्ध नदी के पूष 
जाने से पहले उत्तर बढ़ कर सिबिस्तान लिया था, और झे 
लेने के लिए उसे सिबि राजपूतों का सख्त मुकाबला मेलन प 
था । क्या वे सिबि राजपूत दक्खिनपच्छिम पंजाब के सिकन्दर 
कालीन शिजि लोगों, सोलह महाजनपद (७ FT शताब्दी ३० Yo} 
कालीन सिब्रिर्ट्रु (शिवि-राष्ट्र के निवासियों और ऋेद $ 
` शिवों के सगोत्र या वंशज न थे ? दक्खिन पंजाब में शोरकोटं 
गुप्त-संवत्‌ 5३ (४०२-३ go) का एक बड़ा देगचा मिला है मि 
पर के अभिलेख से सिद्ध हुआ है कि शोरकोट का पुराना गा 
शित्रिपुर था, किन्तु शिवि लोगों की एक शाखा और पचि 
ag कर सिबिस्तान में भी बस गई हो यह बहुत स्वाभाविक बा! 
है । आगे अफ़गानिस्तान-प्रसंग में हम ऋग्वेद के एक प्रतीक पा | १२६ टि. 
विचार करेंगे जिससे यह प्रतीत होगा कि शिवि लोग सम्भव | दी बोली 
ऋग्वेद के समय में ही सित्रिस्तान में पहुँच चुके थे। जो भौ | a 
सिबिस्तान का सिन्ध से बहुत पुराना सम्बन्ध है, और वह | ऐसा हो; 
का एक अंग है | इछ मक्ख 


पंजाबियों 
जानती i 
at सि 
नाम केव 
जाती है, 
मुलतानी 
पेसा कह 
कि हेन 
नेरुक्तों के 
नजदीक 
इतनी दू 

१, प 
ख्खा है | 
| सुरज के 


$ २०, उत्तरपच्छिम खड 


प्राचीन परिभाषा में जिसे “उत्तरोपथ” कहा जाता था) उस 


e f ७ e a \ 
१. जर्नेल औफ दि पंजाब हिस्टोरिकल सोसाइटी, f i 
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उत्तरपश्चि|| तत अंश में केवल पंजाब का प्रान्त चचता है, ओर उसे 
आदि Iil gq उत्तरपच्छिम कहना अविक ठीक है । पंजाब की भाषा- 
” में mial बिषयक स्थित कुछ पेचीदा है। साधारण जनता मोटे तौर पर 
सेबी imal प्जाबियो की बोली को पंजाबी कहती है, ओर बह्‌ यह भी 
अंग समभ जानती है कि सुलतानी वोली साधारण पंजाबी से.कुछ भिन्न 
न्न कासिम भ्रौर सिन्धी से सिलती है। आधुनिक नेरुक्त लोग 'पंजात्री” 
नदी के पूर नाम केबल उस बोली को देते हैं जो पूरवी पंजाब में बोली 
गा, और | जाती है, और पच्छिम पंजाब की वोली को, जिसका एक रूप 
1 मेलना | मुलतानी है, वे 'पछ्लांही पंजाबी! भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि 
[के सिक वैसा कहने से उसका पूरी पंजाबी से नाता दीख पड़ेगा, जो 
बदी ई० प) कि है नहीं । इस पछाही बोली का ठीक नाम हिन्दी" दै। 
पौर ऋेद ३ deat के मत में पंजाबी' तो हिन्दी की खड़ी बोली के इतनी 
में शोरकोट | नजदीक है जितनी राजस्थानी भी नहीं, लेकिन हिन्दकी 
मिला है जि इतनी दूर दै जितनी बिहारी हिन्दी या मराठी। लेकिन इन 


१, पच्छिम पंजाब की बोली का नाम डा, ग्रियसँन ने ‘Gear 
सा है । Sear का शब्दार्थ है 'डतरता”, ale उप्तका दूसरा अथे है 
| सुरज के उतरने की दिशा अर्धात्‌ पच्छिम | भा. भा, प,, ११ २. E 
| १३६ टि. २ में प्रिपर्सन लिखते हैं कि ठीक नाम लॅहृदोचड़ बोली, See 
| दी बोली या डिळाही होना चाहिए, Beat केवल संक्षिप्त संकेत है | 
tag संकेत wd. daa सके, पर दिदी में उसे रुहदा कहना 
ऐसा हो है जैसे पछांही हिंदी को पच्छिम या Tole कहना ! तो भी 
| इछं मक्खी पर मक्खी मारने वाले भारतीय लेखकों ने वह शब्द at 

| पेढा है| पच्छिम पंजाब में पूरव पच्छिम को डिम्भार, डिलाह 
वाथा, at से-उभार, डी-लाह; d= दिन) भी कहते žl इसलिए डिलाडी 

i गद भी अच्छा हे। पर वह उतना प्रचलित नहीं है। डिलाही 
MEAT बोली शाहपुर ( प्राचीन केकय देश ) को है, उसके सिवाय 


नी या उच्ची, थली, उत्तरपच्छिमी, उत्तरप्रवी बोलियां हैं, 
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बारीक भेदों के बावजूद अपनी भौगोलिक स्थिति sh 
इतिहास के कारण पंजाब की प्रान्तीय एकता ऐसी | 
निश्चित है जेसी सिन्ध या गुजरात की | और day me 
इस स्वाभाविक अन्दरूनी एकता के ही कारण fie} 
पंजाबी आपस में ऐसी मिल जुल गई हैं -और भार १ 
में और कहीं. भी एक बोली का दूसरी मे इस प्रकार पु i ah 
ढलना नहीं हुआ--क्ि उनकी ठीक पारस्परिक सीमा भी Bel“ 

नहीं की जा सकती | 


भौर एक गौण बोली खेतरानी-ज्ञाफ्री सुलेमान की पहाड़ियों. 
इन में से शाहपुरी तो Mah कहीँ नहीं कहलाती, पर थरी ३ 
'डेरा इस्माईछखाँ में, और मुलतानी को झुत्रफफ्रणद्‌, डेग ante 
‘a att कहत हें | सिन्ध में बड़ी सिराइकी Makt अर्थात्‌ उपह 
Ram कहलाती है। उत्त'पच्छिमी बोली ganr में और उत्तापं 
_ कोहाट में Rai कहलाती है, जो हिंदकी शब्द का gau atl 
इस प्रकार पांच मुख्य बोलियों में से चार हिंदकी कहलाती हैं। स 
शब्द को ब्याख्या यह की जाती है कि सिंध नदी के पच्छिम पठार 
की बोली परतो तथा £ agai डलाही है, जो हिंदुओं की होते 
कारण, हिंदुकी कहलाती है ! खेद है कि डा० ग्रियर्सन ने भी थसावधा 
को झोंक में यह व्याख्या स्वीकार कर ली है ( वहीं ए. १३६ )1४। 
यह ama ऐसी ही लगती है जैसे रक्करी = ठाकुरों की (ज. र. में तो डः 
सो, १९११, प्र. ८०२ ३), या कोल्सुअर ! हिंदकी को बोस को ठै हू 
त्राले हिंदुओं की अपेक्षा डिलाही सुसब्मान अधिक हैं और हिध । [® 
उसके. हिंदकी कहलाने का क्या कारण हो सकता है! हि; "| ककय श 


4८51 


ear 
nrar 


अ, पा 
पहा 
was ए 
mifa 
बास-बेए 


मे 
है 
| 


) पे 
'हिंदकी' का मूल भले ही एक है--सिन्धु | स्पष्टतः वह सि |, S 
की बोली होने के कारण हिंदकी कहलाती है, और यह भी ठी | a 
MRT 
we हिंदुओं , की अर्थात्‌ विध-काँडे के निवासियों की A को सब 


रे 
sagao f Pie गनका AARRE miea 
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ति शर ` ब्यय ( जेहलम नदी ) ओर सिन्ध के बीच का पहाड़ी 
एसी eal । जिला और सिन्ध पार के पेशावर, कोहाट, बन्नू और oe 
गजा प्रान + y इस्माईचखाँ fax wt अत्र सरकारो सीमा प्रान्त में हैं, 
` हिन्दी a असल में पंजाब के ही हैं । पेशाबर, कोहाट, और बन्नू जिलों 
और भारत द्म पश्तो-्भाषी जनता पंजाबी जनता से अधिक है, तो भी 
प्रकार Ga a जिलों का ऐतिहासिक सम्बन्ध पंजाब से RI 
मा भी निकष: पंजाब की पूर्वी सीमा घग्बर नदी है ।) अम्बाला जिले की 
az रोपड़ तहसीले तो उसके पच्छिम सतलजन्काँठ में आ 
जाती हैं, पर बाकी अम्बाला जिला अर बांगर-इरियाना प्रदेश जो 
सरकारी पंजाब के TWAT छोर पर SHITE AT है, पंजाब का नहीं el) 
हजारा के अतिरिक्त पंजाब के पहाडी अंश का विचार हम 


पहाड़ियों म | 
गी, पर थही ३ 
द्‌, डेग गाग 


। अर्थात्‌ ae] HEELS में करेंगे | s : 
में और amti $32, पर्वतखण्ड क प्रान्त 
gat Oly piga अंश--लास-बेला, कलात. बलोचिस्तान'- 


कहलाती हैं म 


ie पहाडी सीमान्त के प्रदेशों का विचार करना बागी रहा | 
पच्छिम पा 


Fon छ उसके Ra छोर पर आजकल का सरकारी प्रान्त 
gat की है बलोचिस्तान है । हम देख चुके हैं कि!उसका पच्छिमी भाग जो 


म भी i पे 
भी W | तासःबेला और कलात-अधित्यका के पच्छिम तरफ है, भारतवर्ष 
प्र, १३६ 10 


की (ज, a4 में तो उस इलाके मै किराइ शब्द प्रयुक्त होता है । सिंधी भी famis 
wa को W| को है, इसलिए भिघ में उसे सिंधी से भिन्न करने के लिए सिराइकी- 
१ v| è ~ ¢ a 

` और सिंग हिन्दक-पर्थत्‌ ?परले सिंध कों ठे की-कहा जाता है । friaa 
॥ 


| केकय 


ye ० गांधार और सिंधु देशों की बोली है, जिनमे से सिंधु देश क नाम 


ag fart)” पै उसका नाम 'हिदकी पडा है । सिंघु देश ' उसी बोली के nn 
भी डोह raised प्रदेश था. जब्र कि आजकल का सिध t सौवीर N 
a बोली ह| Sat था( zo ऊपर, प०३७ ,। इसीलिए मैंने geal या डिलाही... 
i S PPR A 
jit gat |. के सब जगह हिंदकी mene । ` ५ 
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का अंश नहीं है ।लास-बेला लास राजपूतों और जहो) कर | 
ओर वहाँ की बोली लासी सिन्धी का एक रूप हे । इसमें इ 


इसीलिए 
माः 
बलोचीभ 
श्रधिक ह 
सीख गर 
१० मे १४ आदमी प्रति वग मील है, जब कि दक्खिनी fa! पुगना ट 
झलवान में बह्‌ ५ और पाच्छमी जिले खरान में १ प्रात बग मंह| mag 

। इस दशा मे कलात को एक स्वतन्त्र प्रान्त कहना उचित कीं। | प्रति बग 
ATES लोग प्रायः फिरन्इर हैं, और बे जाइ के मौसम में की | बे प्रदेश 
संख्या में सिन्ध में उतर आते हैं । इस कारण भाषा का भेद रहे | पर सुल 
हुए भी कलात को सिन्ध में सम्मिलित करना चाहिए म हिन्द 


हमने देखा था कि बलोच लोग कलात के पूग्व सिन्ध शर | इस प्रक 


पंजाब के सीमान्त पर भी आ बमे हैं, इस कारण बहा | दाक्बन 
पूरी या भारतीय अलोचिस्तान” चना हुआ है । यह पू | है कि 
'बलोचिस्तान' दर्ग बोलान से शुरू हो कर sa दक्खित मिग | बोटा ज 


और कच्छी में ak कच्छी के ठीक पच्छिम सुलेमान धरी | अंश । 
शीनरार vad के दक्खिनी छोर के gaa तर जाता है सुः 
सरकारी बलोचिस्तान के पूरबी अंश में इसके उत्तर लोग | जिलों 
ओर मोब जिले भी हैं, पर उनके निवासी बलोच नहीं पठान है a : 
See ol के 


A an क धी $ | 
५. ( हिन्दी ) जाट = ( पंजाबी ) जद = सिंधी ) 3४ 
(0-0. In Publ ) Domain. 0 ih रा); Collection, Haridwar 
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इन प्रदेशों में से बोलान कलात का अंश है, और आजकल 
कहां बलोची जनता FIs से कुछ ही अधिक है। कच्छी सिन्ध 
WN grain है, और अब भी वहाँ सिन्धी बोलने वाले बलोची 
तिहाई से श्र aaa बाली के दूने से अधिक हैं । दोनों के बीच सित्री में 
है| बल्लोची-भाषों जनता मिधी-भाषी जनता से दूनी है । उसके पूरब 
मा को zk À gatan के दक्खिनी चरणों में तो एक तरह से केबल 
HEE भाषा | (रन्द्र बलाचो के माडी और बुग्ती कमीले ही घूमा करते है, 
परतो से, ॥| इसीलिए वह माड़ी-बुग्वी प्रदेश कहलाता दै । इस प्रकार (सिबी 
न भारत कष| शर माड़ी-बुग्ती ही असल भारतीय “बलोचिस्तान' हैं, सिबी की 
प्रधित्यका ॥| बोचीमाषी जनता जितनी हमने कही असल मे बलोच उससे 
सकी mal धिक हैं, क्योंकि बहुत से बलोच बहाँ की सूल भाषा सिन्धी 
Tatami] सीख गये हैं, और बाकी भी सीख लेंगे । सित्री सिन्ध का बहुत 
क्खिनी जिले | पुरना टुकड़ा है, उप हम सिन्ध में ही रख चुके हैं । बाकी केवल 
परात वग मह | माडी-बुग्ती प्रदेशा रहे । बुग्ती प्रदेश में आबादी की घनता १० 
उचित aill प्रति बग मील से कम और माडी में ४ प्रति वगै मील से कम è । 
[सम में बड़ी | वे प्रदेश सिन्ध और पंजाब के ठीक बीच हैं; उनके उत्तरी छोर 
का भेद रहे | पर सुलेमान के पच्छिस gia बलोचिस्तान की बरखान तहसील 
' मेंहिन्दी बोलने बाले Gana लोगों की आत्रादी मुख्य है; 
इस प्रकार वे सिन्ध और पंजाब में बांटे जायेंगे किन्तु 
दाक्वनपच्छिमी dara और सिन्ध में परस्पर इतनी समानता 
कि उनके बीच साड़ी-बुग्ती प्रदेश का कितना अंश किसमें 
बोटा जाय सो निश्चय अभी नहीं किया जा सकता | तो भी S3 
अंश पंज्ञाब में जरूर जायगा । 
सुलेमान पर्वत के माथ माथ डेरा गाजीखों, डेरा इम्माईल'ो 
की सीमा पर आजकल के पच्छिमोत्तर सीमा प्रान्त में भी 
Wh श्रौर हिन्दकी-भाषियों के बीच एक बलोच फीता TAT गया 
९। कन्तु उसके बहुत जल्द हिन्दकी मे मिल जाने के लक्षण हैं। सन्‌ 
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१९०१ की गणना में So इ० खाँ की कुलाची तहमील केहि | F 
भाग में कासरानी गाँवों में कुछ बलोची बोलने ३ S | fe 
१६११ में हिन्दकी बोलते थे। उसके बाद अब B | पछ 
पच्छिम तरफ़ लोरालाई के पठान प्रदेश के ठीक साथ लगी | ati 
बरखान तहसील में भी हिन्दकी का पूरा अधिकार हो गया i | राज 
पंजाब और अफगानिस्तान के बीच का अह बलोच फीता a अफ 
प्रकार धोरे धीरे मिटता जा रहा है | || ae 
इ. उत्तरपाच्छुमी अश-- Wy 
(2) अफगानस्थान __ दर्रा बोलान के उत्तर fro बलोति 

ms k रां ब an | gig 
के क्केटा-पिशीन, लोरालाई और भोत्र जिले. तथा सरकारी पश्चिमोत्त | फ्रि 
सीमा प्रान्त के वजीरिस्तान, gta, आफीदी तीरा और मोहमद| पारस 
इलाके वस्तुतः त्रिटिश अफगानिस्तान हैं | हम जिसे samt! फारि 
कहते हैं उसमें और आजकल के अफगानिस्तान में गड़बड़ न T a 
इसलिए हम श्रसल अफ़गानिस्तान को अफगानस्थान कहो।| a 
हमारा अफगानस्थान वास्तव में पक्थ-कम्त्रोजञ देश है । म ak 
में जहाँ gafe fo अफगानिस्तान गिनना चहिए, वहां का. | Ss 
रतान या कपिश देश aay में उका अंग नहीं है। ओग हे 
के नीचे ( पल्छिम ) और सब्जवार के उत्तरपच्छिम हरीर | at 
की घाटी अर्थात्‌ खास हेरात को और सीस्तान को भी फारसं |' है 
गिनना अधिक ठीक है । हिन्दूकुश के उत्तर तरफ़ Taen, पहले 
अथवा अफगान ofa अब जनता की eked || र 
कम्बोज नहीं रहा किन्तु कम्बोज देश का जो अंश अब स or 
पंचायत-संघ में है उसे भी अफगानस्थान में गिनना चाहिए।. | Kic 
अफगान लोगों की भाषा पश्तो या पख्तो है | वे अपने है| पेशाव 
अफ्रगान नहीं कहते.वे R उच्चारण ही नहीं कर्‌ सक्र ते, उने | मार 


क्रुवीले को लोग अफरीदी कहते हैं बे खुद उसे a कहते A 


ard! यंश-घ रको. BRIE 1बिभिन्ि ००७ कम” खरी । कता at i 
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मुख्य सूत्र है, उसके बोलने बाले पश्तान या परुतान कहलाते हैं 
जिससे हमारा पठान शब्द बना है । सब पढानों या पश्तो- 
पख्तो-भाषियों की , “क परम्परागत अलिखित आचार-पद्धति 
en iN भी ma परत वाली या पख्तूंबाली कहते हैं और जिसमें 
र हो गबा. राजपूत Uist से बडी समानता है । लेकिन 
च फीता झ|, श्रफगानस्थान की जनता में हजारा, ताजिक आदि जातियां भी è 
| जोपशतो या पख्नो नडी बोलतीं, और बहुत से अफ़गानों ने भी 
शायद अपनी भाषा BIS कर फारसी अपना ली है, पठान लो- 


उन्हें पार्सीवान कहने हैं। अफगानिस्तान की राजभाषा भी Free 


N 


° बलोचिल्ा| | है।इसीलिए हेरात जैसे प्रान्त को अफगानस्थान में गिना जाय य 

Å फारिस में सो कहना कठिन हो जाता है । तो भी पढानों और 
और मोहाद| पार्सीवानो का देश एक है; अफगानिस्तान के पार्सीवान जिन्हे 
en क्रिस वाले अफ़गानों में गिनते हैं ईरानियों से भिन्न हैं। | 
ता wail | 4 अफगानिस्तान का काफ़िरिस्तान या कपिश प्रदेश जनता 
रश है । | है र इतिहास की दृष्टि से अफगानस्थान का भाग नहीं है । ठीक 
वहां का्ि| ०% कहे तो काबुल नदी कै दक्खिन निंग्रहार भी कपिश का ही 
है । ग | अ है । कपिश के पूरव बाजौर, खात, बुनेर और यूसुफजई का 
sa हीस | का प्राचीन पच्छिम गान्धार देश है; उसका पूरब गान्धार 


an उत्तरपच्छिमी प जाब से अत्यन्त पुराने समय से सम्बन्ध 
) कन्तु १४ वीं शताब्दी ई० में उस पर यूसुफ़ज़ई पठानों ने 


बलम | पहले ९ 
टसं | उतर RA चढ़ाई की, और तब से पठान लोग काबुल नदी के 
ा wae | गये | ^ लगे; वहाँ के पुराने निवासी स्वाती लोग हज़ारा चले 
चाहिए।. | = IAS इलाका अब पेशावर जिले में है, उसमें अब भी 
। श्रपने है री भौर हिंदी दोनों बोली जाती हैं। पीछे कह छ हैं फि 
ने) gaa ~ र, कोहाट ओर aq जिले पंजाब का ही अंग है. | इसी 
। कहते ह. | TN, स्वात और बुनेर का भी, fire मिला कर 
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कुशिक we नर > 
्ागिस्तान* कहा जाता है, कपिश से अधिक सम्बन्ध R । 


जिसे हमने कम्बोज देश कहा हे, उसमे आजकल गाल्वा 
ओलियां बोली जाती हैं. और उनका पश्तो-परतो से निकट 
सम्बन्ध है । कम्बोज उफ तुखार : 
बदरूशां में भी पहले उनसे Aad को ई घ 
अब बदख्शी लोगों ने फारसी अपना ली ६ 


ली ही थी, लेकिन | a 
। GAIT या कम्बोज /( 


की जनता अब ताजिक कहलाती है । कम्बोज देश का मुख्य! a 
गाग आज रूसी पंचायत-संघ के अन्दर है, पर वास्तव में वह ame 
उफगानस्थान का एक अंश है । A a 

आमू नदी के दाहिने agen के उत्तर बोग्बारा रन्त में तो | यो z 
तुकमान और उज़बर रहते हैं, किन्तु आसू के सोड के giai | ईक 
में ताजिक । उस मोड़ के उत्तरी छोर से, अथात्‌ ITEM क लिन, 

-उत्तरपूरवी छोर से आमू की धारा जरफूशां नदी क T से |` पम्यो 
उसके साथ साथ और आमू के दाहिने दाहिने ताजिकों की एक. | हर 
बस्ती समरकन्द शहर के करीब तक पहाड़ों में चली गई E. | ` रेने व 
बस्ती और बदरूशां के बीच आमू-काँठे का उजबकिस्तान एकफा | ऋ 


है xa कि शा a1 
की तरह घुस गया है। अन्यत्र मेंने यह दिखलाया हेः कि जरपशा | a 


घाटी के ये ताजिक सम्भवतः प्राचीन भारत के “परम का | a पक 
हैं। बे लोग आये और आय-भाषी हैं, किन्तु बलखःबोखारा | psc 
आयौँ पै | Wiz के 


तुर्क-ज्ञातीय जनता के आ जाने से उनका देश दूसरे 

लगभग कट गया है, केबल TENT के उत्तरपूरवी E N 
:क्रे उत्तरपच्छिमी छोर से वह जरा सा जुड़ा रह गया है। परण | श्ना वः 
:काम्बोजों का वह देश जनता की दृष्टि से तो अफगानस्थान t 
4, यागिस्तान का अर्थे है अराजक देश । पंजाबी लोग इन हा 
gh याग्रिस्तान ही कहते हैं | ; 


दि परिशिष्ट १ उ)। 
bret Ue Wp F (Ou ) 
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a | ga पर भीगोलिक दृष्टि से वैसा हो सकेगा कि नहीं सो 
त गल्चा “हना अमो कठिन है। 
से निकट ता के जा Sed है कि अफगानस्थान पठानों पार्मीजानो 
+ : / गौर ताजिओं का देश है । पठानों और पार्सीजानो को मिला कर 


गान भी कहा जाता ३; कम्बोज देश का जब तक लोग भूले 


» लेकिन (ea तब तक वहाँ के नि शालियां को कम्बोह ते थे 
| कम्बोज |S शब्द केवल र पया क हम तन ने 
का मुल्य [ब वह शाब्द कंबल उत्तर भारत की कम्बोज से आइ हुईं एक 


पाइरी कै लिए रह गया है। इ 
nii [र्री के लिए रह गया है| इस प्रकार अफगानस्थान को 
< ` | कानो और कम्चोहा का देश भा कह सकते हैं। 
पठान भारतीय इतिदास की एक अत्यन्त प्राचीन जाति. हैं । 


न्तमें तो . 


` | कथां का सत्रसे qar उल्लेख ऋग्वेद में s 
रव पामीर ANAN waz में राजा gaa की 
a zi ` fA रण म है । बदा उनके साथ भूलाता ( भल्लानसः) 
ae "लिन, विषाणी, और शिव जातियों के भी नाम हैं, जिनमें से शित 


Fa के पड़ोसी थे, और बाकी जातियां शायद पक्थ-वर्ग 


गों की एक . | हीं रही हों ~ i 

f l है रही हों । भलाना के नाम का अवशेष दर्रा बोलान के नाम 
— h z क न्दे वेदि रो ` i 

z “| नका सन्दृह वेदिक विद्वानों ने किया हैर । शिव या शिवि 


फाते,; 1 त्र Jr > उल्ले ` ws S 
नए TERT के उक्त उल्लेख से पक्थों के पड़ोसी मालूम होते हैं, 


के जर ॥| र हमारी शिवि = सिबि शिनाख्त के अनुसार आज तक 
शास | पिव पक्थ-ेश की ठीक सीमा पर है | पठान लोग अपने देश 
ग A | Brana सीमा आज तक उसा सिबि को मानते हैं। 
आर्या. |: के बाद दारयबहु ( दाया ) के अभिलेख में पक्थों और 


र! | भी सजाती तियों ते 
गैर गा | a सजातीय कई जातियों के नाम आते हैं । उसी राजा के 
2 i BS ci हिरोदोत ने अप्रीतो या अप्रुतों का उल्लेख किया है ? 
नस्प  | OG फल के अप्रीदियो के पूर्वज ही थे” । पुराणों में भारत- 
हा! कवेर ७, १८, ७ । 
पै n \- केम्न्रिज्ञ हि 
र 


T gat 
no 

स्टरी आफू इण्डिया, fre १, Jo ८२ | 

७ भा, भा, q. १०, To XI 
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वर्षे के पच्छिम-खणड को अपरान्त क 


मेरा कहना है कि 'अपरीताः' ही ठी रु पाठ है, और “अपरान 


a ०७ 


कुषण के जाते प्रदेशों में चीनी ऐतिहासिकों ने aay का भी ना | 
लिखा है, वह “Gray पक्थ का ही रूपान्तर प्रतीत होता है। | बोली 

पाणिनि मुनि मेरे विचार में पठान नहीं पंजाबी थे, क्योंकि! पंजाब 
उनकी जन्मभूमि छात-काँठे में पठानों का दखल बहुत नयाहै।। उ 
किन्तु चीन में पहले पहल बुद्ध का उपदेश ले जाने वाले कप | Rah 
मातंग और धर्मरक्षित भिक्खु अफगानस्थान के थे, या कपिशः" अधित 
कश्मीर के, या पंजाब के गान्धार-देश के, इस का निश्चय way भी स 
ल्ग भग असम्भव È | गुप्त राजाओं के गुरु ओर AgM | उप्तका 
आचाय वसुबन्धु और आसंग भी शायद पाणिनि की त ३० मे 
पेशावरी tart ही थे न कि पठान, यद्यपि उनके विषय में बेस तरर 
निश्चित बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि पेशावर के दसि] are 
पठानों का प्रदेश बहुत दूर नहीं है । मध्यकालीन और वर्ष अर्थत 
इतिहास में भी पठानौ का बड़ा हिस्सा है। अर्वाचीन भाग उचारण 
साम्राज्य का जन्मदाता शेरशाह, जिसका भारतवर्ष के CF) का बर 
निर्माताओं में एक प्रमुख स्थान है, पठान ही था । | पब 

इन सब उदाहरणों में जब हमने पठान शाब्द का प्रयो 1 
है, तत्र हमारा मतलब अफगानस्थान के ।नवासी से नहीं, 6 

१. वायु Go ४५, ११५; atiga go ५७, ३६; तथा ३३ 
पाजं(उर की टिप्पणी ५० ३।३ पर ॥ l 
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२. 
a 


` उत्तरापथ | 
ण्‌ में, Rian 

उसके बज 
TS गलत है! 


¢ 


त होता है। | 
बी थे, waite) 
बहुत नया है। 
ने वाले कप | निवासियों के लिए प्रयुक्त होता है। तब वह पठान शब्द से 
थे, या कपिशः" श्रधिक विस्तृत होता है, पर कई बार पठान शब्द का समानार्थक 


| निश्चय कलाई 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( २२६ ) 


इस समय पूरवी और दक्खिनी अफगानस्थान आता है । सुलेमान 
केपच्छिम कोत्र नदी की घाटी उस आषा का मूल घर है। मोर 
घाटी से सफ़ेद कोह तक हिन्देकी-प्रदेश के पच्छिम भी पक्थ लोग 
शायद प्राचीन काल से हैं । किन्तु यह याद ग्खना चाहिए कि वहां 
से पूरव और उत्तर पेशाबर, कोहाट, बन्न्‌ जिलों में तथा यागिस्तान 
में निकट अतीत में ही फैले हैं । उन सत्र जिलों में अब्र परतो 
और हिंन्दकी बोलने वाले साथ साथ रहते हैं, वस्तुतः बहुत 

प्राचीन काल से वे जिले पंजाब के, तथा कोहिस्तानी या मैयाँ 
बोली का प्रदेश कपिश का है । उन्हें प्राचोन इतिहास के अनुसार 

पंजाब और कपिश में ही रखना चाहिए । 

अफगान शब्द अब कई बार अफ़्गानिस्तान के सब 


भी समभा जाता है। बह पठानों का अपना शब्द नहीं है। 


उधका मूल अभी तक संदिग्ध है | सबसे पहले हम छठी शताब्दी 


s ~ 5 में 

३०, में वराहमिहिर की बृहत्संहिता" में उसे अवगाण या 
भावगाण रूप में पाते हैं। फिर ७ वीं शताब्दी ३० में य्वान 
AIS भारतबषे से चीन लौटता हुआ Gad से 'अ-पो-कन? 


Al रथात्‌ अपकान या अवगान-प्रदेश हो कर गया था | चीनी 


ANY Baa, का मूल वरण' माना गया है जो पाणिनि 


j ९ हे 
` शवण › = आधुनिक aq है। इसलिए ७ बीं शताब्दी ई० 


म बू के ठीक पच्छिम का प्रदेश अबगान या अपगान कहलाता 
WW ४ थी शताब्दी इ. पू. में सिकन्दर के समय काबुल नदी 


Son की जातियों का नाम यूनानी लेखको ने भर 


«अध्याय ११. gait. ६१; १६, ३७। r 
ae az4—zaraq Tale, जि, Dj gi २६५ | 


| २, अष्ाध्यायी, ४, ३, ९३; ४, २, १०३ 
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असकरन या अस्पकन, इस तरह का कुछ लिखा है, क्‍ qar 
महाभारत के अश्वक से मिलाया जाता है। उन दोनों |. किया * 
को अपगान शब्द से भी मिलाने का जतन किया गया है, | . (९ 
विद्वानों ने उसे स्वीकार नहीं किया । वे ज्ञातियां निजि al ( बशर 
कपिश में रहती थीं, और जब तक विपरीत प्रमाण त h) खोवार 
उन्हे विद्यमान काफ़िर' जातियों का पूवज मानना चाहिए, नहे और ` 
। अफगान नहीं कहा जा सकता | किन्तु जातियों और राष्ट्रों | WE 
नाम कई वार असल जगह से विचित्र ढंग से उठ कर दूसरी | और : 
जगह पर भी जा लगा करते हैं । तामित्न तट का कर्नाटक | चितरा 
कहलाना उसका एक उदाहरण है | जो भी हो, अफ़गान शन | मिली 
कां मूल अभी तक अनिश्चित है, इसलिए यह ठीक नहीं का। ई सः 
जा सकता कि वह पठान का पूरा पूरा पर्याय है, या उस मे| प 
पार्सीवान भी सम्मिलित हैं | CHE 
अफगानिस्तान को मध्य काल में रोह भी कहते थे। दूस | "ग ' 
जगह मेने दिखलाया है कि दूसरी शताब्दी ३० go में भी क | x S 


लोहित कहलाता था", और कि संवत्‌ १४४४ विक्रमी के ए | 


संस्कृत अभिलेख में जिन Qar राजपूतों का उल्लेख है | wa 
बे शायद अफगानिस्तान से ही आये रहे हों? । | wee 

कम्बोज देश को मैने इतिहास, भाषा और जाति की a | चितरा 
से अफगानस्थान में war है । वह भारतवर्ष का बहुत | यदि: 
पुराना टुकड़ा है | वंश-ब्राह्मण में कम्बोज अपमन्यत ता | an 
के वेदिक आचाय का उल्लेख है । यास्क के निरुक्त में न | संमय 


भाषा का मध्य-देश की भाषा से भेद दिखलाया गया ६ 


फिर महाजनपद्‌-काल में कम्बोज एक महाजनपद था, 4a 
अशोक के साम्राज्य में भी वह सम्मिलित था । gl > 
BS MMS ee ee ee error { 
१. रघु, दि.; दे, परिशिष्ट १ ( ७ इ ) I दै 


A e p A oF 1 
R CINT BENE T paR e f, किक ® i 
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हा है, pl शताब्दी ई० में करमीर के राजा ललितादित्य ने भी उसे दखल 
J 
न्‌ o| क्रिया at | . 7 HP E 7 
i kA i (२) कपिशा-कश्भरि,-काफ्िरिस्तान या कपिश की कती 
T ४ _ bat ~ A SNA 
यां निश्च an ( बशगोली ) आ ककिर बोलियों, चितराल की बोली 
माण त [न| खोवार, कोहिस्तान का दल मैयाँ, दरद देश की शिना बोलियों 
चाहिए, बिदर | और कश्मीर की कश्मीरी में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
१ NI 
shada) wa और कट्टचार की घाटियों में कश्मीरी जनता रहती 
us A ae Ko A è (ste 
ठ mga) और कश्मीरी भाषा बोनी जाती g | इसीलिए काफिरिस्तान, 


चितराल, कोहिस्तान, दर्दिस्तान, कश्मीर और कष्टवार को 
मिला कर एक ही कपिश-कश्सीर प्रान्त कहना चाहिए। 
इन सब प्रदेशों का इतिहास की दृष्टि से भी कश्मीर से पुराना 


का कर्नाटक 
अफगान शन 
le नहीं कहा 


ऐै, या उस 7 | सम्बन्ध है। कोहिस्तान का कुछ अंश ओर दरद-देश तथा कष्टवार 
। अब भी कश्मीर राज्य सें ही हैं । हुंज्ञा-नगर के पास बुरुशास्की 
ने थे। दस्त | भाषा का छोटा सा क्षेत्र भी दरद-देश के अन्दर है | 

ते | दू i ` n ` e ~ € 
[० में भी क. |. कपिश-देश का उल्लेख पहले पहल ५ वी शताब्दी इ० 
क्रमी के ए | ९ में पाणिनि के व्याकरण में' ओर उसके बाद भारतीय 


इतिहास में लगातार मिलता है। कश्मीर अशोक के साम्राज्य 


1 उल्लेख है| 
«| मेथा, उसकी agaga नदी का नाम ऋग्वेद में है । अपने 


पति की द | ५% अन्य लेख में मैंने यह विचार प्रकट किया है कि आधुनिक 
का बहुत है | चितराल या काष्कार ही प्राचीन भारत का कारस्कर देश हैः । 
मन्यत्र तम यह बात ठीक हो तो कपिश-कश्मीर प्रान्त की चितराल 
; में कम्बोर पाटी का भी आर्यावर्त्त से सम्बन्ध कम से कम धमंसूत्रो के 
गा गया है | ममय-३ री, ४ थी शताब्दी Fo पू०-- 
द्‌ था, शी a कपिश और कश्मीर का परस्पर निश्चित सम्बन्ध मध्य काल 

> खास कर ९ चां शताब्दी $० में, रहा है। भाषा और जाति की _ 


[ | आठी 
== 


"पृ. ३१ ३ 


1. अष्टाध्यायी, ४, २, ९९ | 
A ` A = 
3. रघु, दि.; दे. परिशिष्ट १ ( ८ ) । 
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दृष्टि से भी उन्हें एक प्रान्त गिनना चाहिए । उन दोनों के 
पंजाब का पश्चिम गान्धार और उरशा ( मुराल युग का पी 
प्रदेश फाने की A चला गया है, और उसी में से उन 
के बीच का मुख्य सरल रास्ता जाता है । बहुत बार वह 
कश्मीर के अधीन रहा है, तो भी भाषा और जाति की aha 
वह पंजाब का ही है | 


बा 
हारा 

इलाके म 
शामिल 

पोठोवार 
सिन्ध 3 
॥ व्यथ-धा 
भाषा के 
ERIGI 
रियासत 
पंजाबी 
में dae 
a अप 
है, और 
हुशियार 
नाता है 


` डा० फ्रांके ने सिद्ध किया 2° कि दरद देश की पूरबी संमा 
सिन्ध-घाटी में लदाख के उत्तरपच्छिमी भाग में कम से कष 
खलचे के पूरव सस्पोला तक थी, जहाँ अब तिब्बती भाषा ने 
अधिकार कर लिया है। बहाँ के लोग अत्र मी दरद हैं, पर उन्ह 
ने तिब्बती रंग ढंग और भाषा अपना ली है | eo 


. फष्टवार के दक्खिनपूरव agar sit चम्बा से शुरू क 
नेपाल के पूरवी छोर तक पहाड़ी बोलियां बोली जाती हैं । उन 
सम्बन्ध यदि किसी भाषा से है तो हिन्दी की राजस्थानी बोली 
से | इनमें से भद्रता से जौनसार तक की बोलियां पच्छिम पहाड) | 
फिर गढ्वाल-कुमाऊँ की मध्य पहाड़ी, और नेपाल की पूरी 

पहाड़ी कहलाती हैं । चम्चा के दक्खिन कांगड़ा में पंजाबी बोली | पर नल 
जाती है, और वहाँ से पूरव तरफ़ वह ऊपर पहाड़ों में भी चसा | भाट ' 
और कुल्लू मण्डी के बीच पञ्चर की तरह जा gA है ।इस | पर के 
प्रकार वह भद्रवा-चम्बा को अपने असल परिवार से अलग | 
कर देती है। चम्बा की चमियाली बोली में कश्मीरी झलक काभ | 
है, और भद्रवाही तो चमिञ्चाली और कश्मीरी का मिश्रण 
ही है । ugar तो अब भी कश्मीर राज्य में है, उस के AA | 
हुम चम्बा को भी कपिश-कश्मीर में ही गिनेंगे | s a  . 


a > रो o ७. us io | $ 
१. ए लेग्वेज मैप ओफ़ दि de तिबेत विद नोट्स, ज० ए१ ण | 
Fo, १६०४, भाग १, पु० ३६२ आदि | :7 
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(३) पँजाब का पहाडी अंश,--पीछे कह चुके है कि 


७७५ 


| | के मं उस के साथ g थ्‌ AUT I गा घाटां का निच ला अश : 
S is l सा 


| की दृष्टि पे 


पोगेवार ( रावलपिंडी ) प्रदेश के उत्तर नंगा पवत के नीचे तक; 
सिन्ध और व्यथ के बीच का प्रदेश, ऊरी शहर के पच्छिम 
| पूरवी सीमा | व्यथ-धाटी और उसके उत्तर कृष्णगंगा-घाटी का निचला हिस्सा: 


कम से झा | आपा की दृष्टि से पंज 
| माषा न| are ( अभिसार ) प्रदेश अर्थात्‌ पुंच, राजौरी और Ar 


aru जिला पंजाब का अंश है। सुराल जुमाने के पखली, 


शामिल था । वास्तव में समूचा पखली इलाका अर्थात्‌ पंजाब के: 


जाब का अंग है | इसके सिवा उपत्यका के: .. 


| है, Waa] रियासतों की बोली भी हिन्दकी है, और उसके पूरव डुगर की * 


पंजाबी | कश्मीर रियासत के ये दोनों प्रदेश इसी कारण वास्तव 
में पंजाब के हैं । डुगर के दक्खिनपूरब ठेठ कांगड़ा तो पंजाब 
ती हैं। उन | फा अपना हिस्सा है ही; वह प्राचीन fant देश का एक अंश 
स्थानी बोही| है, और उसका दूसरा अंश आजकल का द्वार! या जलन्धरः 
Raced, | Range जिले हैं, जिनके साथ कांगड़ा का पुराना see 
ल की पूी | गता है। होशियारपुर के दक्खिनपूरब कहलूर की और सतलज: 
ज्ञाबी बोलौ | पर नलगंढ की बोली भी पंजाबी है; वहाँ से उसकी सीमा 
में भी चखा | Me के सुवाथू कस्बे के नीचे पहुँच कर कालका के पच्छिम 
पी है । इस | पर के स्रोत को जा छूती है, और फिर मैदान में उस नदी के 
[र से अला | माथ साथ चलती है । अर्थात्‌ मंडी, BRIA ठल ओर AME 
अलक amt | À की उपत्यका पंजाब में है । 

का मिश्रणं | उ. मध्य By 
के भरति | . हिमालय के मध्य अंश से हमारा अभिप्राय उस अंश से है 
. ,  मध्य-रेश या हिन्दी-खण्ड के उत्तर लगा है, और जिसमें 
ER बोलियां बोली जाती हैं । इन बोलियों के रिश्ते नाते की 
प अभी हो चुकी है। eee. 
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(2) HAF का अंश, —g 
गढ़वाल और HAT का ठान्तर्व 


0४1 


प्रदेश में से क्‍ g 


उसी तरह जौनसार, जुब्बल ओर क्यु ठल में, तथा agi 
सरमौर में हैं। कुमाउँ-गढ्बाल ही प्राचीन इलाव्रृत-वप है, बौ 

यदि फिन्नर =कनौर की शिनाछद ठीक है तो कनौर तक का प्रश प्रदेशों 
भी उस में सम्मिलित था, क्योंकि इल्लावृत-वर्ष में गन्धव | 
किन्नर रहते थे। पार्जीटर ने दिखलाया है कि वही aaki 
आरम्भिक आर्यो का पवित्र देश और स्वरं था, और इलाबृत॥| ने 


आने के कारण ही शायद वे ऐल कहलाते थे? | | gaa च 
इन प्रदेशों के उत्तरपच्छिम सतलज पार के gas, W) पपि ह 
आर कुल्लू प्रदेशों का भी भाषा की दृष्टि से पंजाब की | WET 
इन्हीं प्रदेशों से और हिन्दीखण्ड से अधिक सम्बन्ध है। इस UU! 
कारण उन्हें अन्तर्वेद्‌ में गिनना चाहिए | की 
ओ_ इसबात के प्रमाण हैं? कि मध्य काल के इतिहास में कीरा as 
अर्थात्‌ बैजनाथ तक पहाड़ों में कनौज-साम्राज्य की सत्ता AE प्रकार | 
के राजा मुक्तापीड ललितादित्य ( ७३३-७६९ ई० ) ने कमै ` नेपाल-स 
१. प्रा० भा० to HO, Fo २९८, ३०० | नों के 
२, मगध के राजा धर्मपाल ने चक्रायुघ को जब कन्नौज की गी कम 
बैठाया ( लगभग -८०० go ), तब जिन सामन्तों ने उसे अपनों | ईर पाते 
पति स्वीकार किया उनमें कीर का नाम भी है; Zo चमंपाल n a : à 1 महत सः 


सघुर-तामपत्र, एपिग्राफिया इंडिका, ४, g. २५२। कीरग्राम 
ER a ` A . > ae Eid) | 
यह बेत्रनाथ के दो अभिलेखों से सिद्ध है, go दे 
To १०४, ११२ I RR. . 
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पृ से gl के राजा यशौवमा को हरा कर उससे काली नदी तक का प्रदेश 
हुत ही पुन बलिया था! | विद्वानों ने अब तक उस काली की शिनाख्त जमना 
परा शुरू हो| और गंगा के बीच मैदान सें की एक तुच्छ धारा से कर रक्खी 
[कर परी हो| है. जो किसी स्वाभाविक सीसा को सूचित नहीं करती। यदि 
हैं, amp वहाँ तक का प्रदेश ललितादित्य ले पाता, तो आगे गंगा तकं 
[था सरसुतो| WR छोड़ देता? भर विचार में वह कुमाऊं की सीमा कीं 
त-वर्ष ह, ah] आली हे, और ललितादित्य का. तमाम दिग्विजय केवल पहाड़ी 
र तकका प्रश प्रदेशों में था, उसकी कन्नोज-साम्राज्य से मुठभेड़ भी कश्मीर के 
i गन्धव श्रौ दक्खिनपूरब पहाड़ी प्रदेशों के लिए ही हुई थी-और कहीं 
ही अन्तवद कश्मीर और कन्नौज के स्त्राथे नहीं टकराते थे । ललितादित्य 
और इलावृत ते मध्य-देश के राजा के साथ मिल कर तिब्बत के पाँचों रास्ते 
` | gat की जो वात चीन-सम्राट्‌ को लिखी थी, उस से भी 

) सुक्त, म सित होता है कि कश्मीर और कन्नौज साम्राज्यो की सीमायें 
ज्र sata) et में मिलती थीं, और उन दोनों के बीच तीसरा कोई राज्यं 
न्ध है। झा| पथा। ललितादित्य के पोते जयापीड विनयादित्य क नेपालं 
में केद होने की कहानी है। ऐसा प्रतीत होता है कि आठवीं 

शताब्दी ३० में कश्मीर के राजाओं ने अपने साम्राज्य की 
| पीमाओं को पहाड़ों के अन्दर नेपाल तक पहुँचाने का उसी 
प्रकार जतन किया था जैसे उन्नीसबीं शताव्दी में गोरखों ने 
| नेपाल-साम्राज्य की सीमाओं को कश्मीर तक पहुँचाने कां। 
गनां के परिणाम चिरस्थायी न रहे । नौवीं शताब्दी के अन्तं 
कश्मीर के राजा रांकरवर्सा को हम वह प्रदेश वापिस लेते 

` हर पाते हैं जो पहले 'भोजाधिराज'ने छीन लिया था? भोजाधिरांज 
त सम्भवतः कन्न न का मिहिर भोज ही था, और यदि वेसा 


2 


ta AMN 
त्ता थी। का 
So ) ने कौ 


aia की गरी 
से अपना 
मंपाल कां सगै 
[ग्राम = a 
afte ई 

ll 


' १. राजतरगिणी, ४, १४५ । 
२, वहीं, ५, १५३ |. 
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हो तो उसने जो zarar छीना और शंकरवर्मा ने वापिस 
ब्रह उसी बीच वाले पहाड़ी इलाके का कोई टुकड़ा रहा होगा। 
। ,जो भी हो, उक्त सब्र बातों से यह प्रकट है कि मध्यको 
का कुल्लू तरु के पहाड़ों से सम्बन्ध पुराना है | कश्मीर e 
मध्य-देश की सीमायें मध्य काल में एऊ दूसरे से पहाड़ों में लाई 
ai, और उसी प्रकार हमारे स्वाभाविक प्रान्तों के नको भ 
लगती हैं। उपत्यका और मैदान सें पंजाब की सीमा जैसे सतः 
के पूरव चली गई है, भीतरी भ्ट'खला के पहाड़ों में अन्तवद 
सीमा aa ही सतलज के पच्छिम aia गई है । 

(१) नेपाल, कुमाऊं के पूरव गोरखों का नेपाल रा 
अफगानस्थान और कपिश-कश्मीर की तरह एक स्वतंत्र प्रात 
2 । गोरखो का नेपाल पर दखल बिलकुल आधुनिक है, ah 
उसी दखल के कारण उस राज्य के छोटे छोटे विभिन्न प्रेश 
सं अब एकता आ गई है । उनकी भाषा पत्र तिया, गोरखातीग 
खसकुरा कहलाती है, क्योकि खस लोग भी गोरखों Faw 
साथ नेपाल में गये हैं | तो भी UTA जनता ने अभी उस भा 
को पूरी तरह अपनाया नहीं है | । 

नेपाल,तराई में कपिलवास्तु आदि आय बस्तियां वहीं 
पुराने समय से थो, खास नेपाल घाटी अशोक के राधे , 
सम्मिलित थी और उसके बाद उसमें लिच्छवि आदि a | 
आय राज्य बने रहे हैं । गोरखों की भाषा पहुँचने .से पहले 1 | 
मैथिली का एक रूप प्रचलित था" । किन्तु प्राचीन ओर म] | 
कालीन इतिहास पढ़ते समय हमें यह याद रखना चाहिए | 
तब नेपाल एक प्रान्त न था, और गोरखा राज्य से पहले ने 
शब्द का अर्थ नेपाल की घाटी ही थी । यदि गोरखों की 
को हुई नेपाल प्रान्त की यह नई एकता न होती तो उस# | 


fra प्र 
श्र 


` 


àq 
श्रोर वः 
घाटी 5 
aar 
ज्ञातियों 
tafe 
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न्न प्रदेश अपने दक्खिन के मैदान के प्रान्तों में ही गिने जाते । 
क्र, पूरव अंश-- 

नेपाल के पूरव सिकिस में भी नेपाली जनता बढ़ रही है, 
श्रौर वह नेपाल में ही शिना जा सकता है। किन्तु चुम्ब्री 
घाटी और भूटान तिञ्चती या ओटिया प्रदेश हैं; बह तिब्बत का 
pagal दक्खिन प्रान्त है। उनके पूरब आसामोत्तर 
ज्ञातियों का भी तिङत्रत से ही अधिक सम्बन्ध है। ये प्रदेश केवल 
भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष में गिने जाते हैं । 

8 ३२. arria Weal का पारेगणन 

पर्वत-खण्ड में इस प्रकार तीन स्वतंत्र प्रान्त हुए-अफगान- 
स्थान, कपिश-कश्मीर और नेपाल। भूटान और आसामोत्तर . 
प्रदेश केबल भौगोलिक दृष्टि से भारतबष में हैं। कश्मीर और 
-नेपाल के बीच का प्रदेश पंजाब और अन्तर्वद में बॅट गया । 


। वापिस fa 
1 रहा होगा। | 


निरु है, शरौ 
विभिन्न प्रदेश 


SS ——— 


गोरखाती ग £ | ART पजा त | 
रों ga] पर्वत-खण्ड को हमने केवल aama की सुविधा के लिए 
प्रभी उस भा] अलग खण्ड कह कर अन्त में उसका ATA किया है, असल में 
| उसके प्रान्तों को पहले पाँच खंडों में दी बाँट देना चाहिए। इस 

बस्तियां ai] कर समूचे भारतवष में कुल प्रान्त इस प्रकार हुए 
ह के राप्य मध्यसण्डत या ईहन्द्रीखण्ड में-(१) अन्तवद्‌, (२) राज- 
आदि we] थान, (३) चेदिकोशल, (४) बिहार, (५) नेपाल; पूरब खण्ड म 
से पहले व| (६) भूटान तथा आसामोत्तर प्रदेश, (७) आसाम, (=) बंगाल, 
न और मर्ण ९) उड़ीसा ; दक्सिन खण्ड में-(१०) arg या तेलंगण, 
[ना चाहिए? CO तामिलनाङ, (१२) लिंहल, (१३) केरल, (१४) कर्णाटक, 
से पहले ते| १) महाराष्ट्र ; पच्छिम खण्ड में-- (१६) गुजरात. (१७) सिध 
रखो की फा, चा।सन्ध-कलात; उत्तरपच्छिम खण्ड में-(१८) अफगानस्थान, 
गी इसके | K) कपिश-कश्मीर, (२०) पंजाब | i Og 
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Sy की मु a सना करे | मम्ब 
भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें और नस्लै | शिव 
$l "अपश्च 

oss ch i f 
$ ३३, आये झार त्रामवइ 
Q रो ` द 

भाग्तवष के प्रान्तों की चर्चा करते इए हमने प्रत्येक ge 
की भाषा और बोली का उल्लेख किया है। इन भाषाओं के म्‌ 
शब्दों और धातुओं की, तथा व्याकरण के हांचे की-अथा्‌ हुत से 
संज्ञाओं और धातुओं के रूप-परिवत्तत के, उपसगोँ और प्रखगँ। उधार ति 
की Sa और बाक्यविन्याम आदि के, नियमों की--पसपा। का आर 
तुलना ह से बड़े महत्त्व के परिणाम निकले हैं। हिन्दी | कलात = 
सब वोलियों का तो आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है ही, od] | $ सीमा 
अतिरिक्त आसमिया बंगला और उडिया का, मराठी औ| | 
सिंहली का, गुजराती और सिन्धी का, प॑ त्राबी और हिन्दी ब | भाषाये 


~ 


का mee दूसरे के साथ गहरा नाता है | “बंगाल से पंजावर त Re 
---समूचे देश में, और राजपूताना, मध्य भारत और गुजरतमें | | 
जनता का समूचा शब्दकोष, जिसमें साधारण बर्ताव के लग! | | 
सब शब्द हैं, उच्चारण-भेरों को छोड़ कर एक ही है। ६. ae ae | 

१. HTO NTO qo, १, १, Jo २३ [| i 
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grat औौर बोलियों को आधुनिक निरुक्तिशाख्री आर्यावत्ती 
| [पाये कहते हैं । फिर कपिश-कश्मीर की और अफगानस्थान की 
| ब्रोलियों का भी इन आयावर्ती आषाओं से बहुत ही निकट 
| सम्बन्ध है । यह समूचा आय झाषाओं का परिवार है। हमारी 
प्राचीन भाषायें--संग्कृत, पालि, प्राकृते और प्राकृतों के 
'अपभ्रेश--जिनसे कि विद्यमान बोलियां निकली हैं, सब उसी 
apart, की थी | 
दक्खिन खण्ड में सराठी और सिंहली के अतिरिक्त तेलुगु, 
कनाडी, तामिल आर सलयालस भाषाओं. का हमने उल्लेख 
किया है । उनमें भी, विशेष कर तेलुगु कनाडी और मलयालम में 
बहुत से depa शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु वे सब शब्द 
उधार लिए हुए हैं | उनके मूल धातुओं और व्याकरण के हाँचे 
का आये भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है; किन्तु आपस में 
कलात की ब्राहूडे के साथ, तथा महाराष्ट्र उड़ीसा और चेदिकोशल 
क सीमान्त जंगलों में रहने वाले गोंड तथा कुई लोगों की बोलियां 
i gst ओर स्पष्ट नाता है । वे सब द्राविड परिबार की 
भाषायें हैं । 1 


साधारण तौर पर भाषाओं से मानव वंशों या नस्लाँ की 
| पहचान होती है । इसलिए आये और द्राविड नाम केवल भाषाओं 
| क परिवारों या वंशों को ही नहीं, प्रत्युत मानव वंशों या नस्लों 
कभी सूचित करते हैं । 


$२४. द्रांवड वश 
द्राविड भाषायें केबल भारतवर्ष में ही पाई जाती हैं । संसार 
पुराने इतिहास और इस समय की हालत की जहाँ तक खोज- 
गल अभी तक हुई हे, उससे भारतवर्ष के बाहर द्राविड 
"ओं का कोई निश्चित रिश्ता-नाता नहीं मिला | द्राविड बंश 


| | CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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या नस्ल का मूल और एकमात्र घर दक्खिन भारत ही है। | 
द्राविड बोली, ags, भारतवर्ष के पब्छिमी दरवाजे पर र 
A यह कल्पना की गई थी कि हू J 
पच्छिम से आये हैं। किन्तु उस कह 
प्रमाण नहीं है | ऐमा भी हो सकता 
भारत के समुद्रतट फे पच्छिसी 
बाले व्यापार के सिलसिले में डच्दरपच्छिम जा बसे एक द्रा 
उपनिवेश को सूचित करते हों ! 

`__ विद्यमान द्राविड भाषाये चार वर्गों में बॅटती हैं-(१) र 
am, (२) आन्ध्र भाषा, (३) बिचला या मध्यतरत्ती बर, sh 
(४) ब्राहुई बोली । तामिल, सलयालम और कनाडी, तथा क|. 
'की बोलियाँ लुलु अर कोडगु (‘aay की बोली ) सब दरि 
वर्ग में हैं । तेलुगु या आन्ध्र भाषा अकेले एक बगे में है। ह = ° 
'परिष्कृत भाषाओ की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र का चान्दा frail ष 
at वर्ग में सब अपरिष्कृत चोलियाँ हैं जो दूसरी सण लै x 
MTs के प्रवाह में द्वीपों की तरह ,घिर कर रह गई eli) ह 
किसी भी एक पूरे प्रान्त की बोलियाँ नहीं, और उनमें से ह ५ 
।सी धीरे धीरे मर रही हैं । | 
! उन भओलियों में से सब से मुख्य और प्रसिद्ध wale! 
'गोंडी अपनी पड़ोसन तेलुगु की अपेक्षा gfe बग की भाप | 
से अधिक मिलती है। उसके बोलने वाले गोंड लोग ga | बिस 
म, कुछ उड़ीसा में, कुछ ane में, और कुळ RAN || 
मालवा की सीमा पर हैं, किन्तु सब से अधिक ater | पज 


AY 
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[रत ही है jal पु ~ 
5 fe it | श्रौर साधारण बोलचाल में उन खिचड़ी बोलियों को भी गोंडी 
रव भे | कह दिया जाता हैं । इसी कारण गोंडी बोलने वालों की ठीक 
क्ष में इछ संख्या जानना कठिन है, सन्‌ १६२१ की गणना के agar 
लोग बह संख्या १६ लाख से ऊपर थी, पर निश्चित रूप से १२३ लाख 
र से| आदमी ज़रूर असल गोंडी बोलते हैं। गोंड ने 

K Sy Net बो लोग अपने को 

$ साथ गै कोइ! कहते है । 


उनके पड़ोस में उड़ीसा में कुई नाम की इसी बगे की एक और 
बोली है, जिसके बोलने वालों की संख्या ४ लाख ८४ हज़ार है | 
त्ती वर्ग, श्रौ। इहै लोगों में अभी तक नर-बलि देने की प्रथा प्रचलित है। 
डी, तथा aan] उढ़िया लोग उन्हें कान्घी' कहते हैं, उसी शब्द का दूसरा रूप 
À i ate भी है । 
; बग में है। $ 
न्दा जि | a झु के aN उत्तर छत्तीलगढ़ और छोटा नागपुर मे अर्थात्‌ 
जो दूसरी छ| 4 ओर बिहार के सीमा-परदेशों में कुरुख लोग रहते हैं 
रह गई | गी ओर भी कहलाते हैं । ह की संख्या लाख ६६ 
उपे पती जार, अर्थात्‌ इस बग में गोंडों से दूसरे दर्ज पर, है । चेदिकोशल 
| * अपने इलाके में वे लोग खेती की मजदूरी और विशेष कर 


सिद्ध गोडी है| हीत कोड्ने का काम करते हैं, इमलिए वहाँ किसान और - 
गो की भाषाओं | शब्द कुख के Gamay हो गये हैं। गंगा के ठीक तट 


| (राजमहल की पहाड़ियों सें मल्तो नाम की एक जाति है, 
रौ है a बा कल ६६ हजार है मल्तो बोली भी कुरुखकी 
चेदिकोशल।| एन पहले १ है । कुरुख और मल्तो लोग कहते à कि उनके 
की बोली गै होर + स बडे कर्णाटक में रहते थे जहाँ से वे नमदा घाटी, 

tl ay ई? सोन घाटी में आये। फिर मुसलमानों के दबाव से 
षरा के nes राजमहल चलो गई और दूसरी सोन की 
fee, र ऊपर छोटा नागपुर में यह वृतान्त बिलकुल 
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oad, कुरुख और कुई इन तीन सुख्य बोलियो और | अर्थात 
wen के सिवाय कोलामी नाम की इसी वग की एक और के| उन, स 
वूरबी बराड में है उसके बोलने वाले कुल २४ हज़ार है। agf 

सुदूर कलात में ब्राहूईे लोग रहते दें जो एक द्राविड | 
बोलते हैं । बह बोली अकेली एक अलग वर्ग में है। बाह्य ' 
के अनेक feat ने अपनी बोली छोड़ कर बलोची यामि 


१ लाख ८४ हजार है। | 

जहां सभ्य द्राविड भाषायें ( तेलुगु, तामिल, कनाडी, He) ` 
लम ) बोलने वालों की कुल संख्या सन्‌ १६२१ में ६ करोइ ९ 
लाख ६१ हजार थी", वहाँ बिचले बगी की अपरिष्कृत द्रि 
जोलियां बोलने वालों की केवल ३० लाख ५६३ हजार थी । | 


५ c 
3 ३१, आये 'वंश’ और आये 'स्कन्ध' 


हमारी आर्य भाषायें जिस वंश को सूचित करती i a. 
संसार में सब से बडा और विस्तृत है । प्राचीन इतिहास हा 


र | दीखता 
आज की सुदूर देशों की अनेक सभ्य भाषाय उत | इरान | 
हैं। प्राचीन पारसी, यूनानी, लातीनी, केल्त, त्यूतनी या | य 
स्लाव भादि भाषाओं का हमारी संस्कृत के साथ कि aa अथ व 
सम्बन्ध था, और वह नाता उनकी आजकल की वर | और 


भी चला आता है। लातीनी प्राचीन इटली की भाग बाज al 
` x ही वंशज S 
अब इटली, फ्रान्स और स्पेन आदि में उसके गे 


मौजूद हैं। प्राचीन केल्त की मुख्य बंशज आग नया MATA | | 


१. अंग्रेज़ों के भारतवष में ६,०८,८६, ॥ 
i 
Z 


WARGO BPadicE mah. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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| = £ हे ` क 
| अर्थात्‌ आयलँड की भाषा है । जसेन, ओलन्देज (डच), अंग्रेजी. 
els दे 
| इन, स्वीडिश आदि ard जमन या त्यूतनी परिवार की हैं: 


श्राधुनिक रूस तथा पूर्वी युरोप की भाषाये स्लाव परिवार की । 
७०७ Ae 
इन सब भाषाओं का परिवार आये वंश कहलाता है । उसमें कई 


अन्य प्राचीन और नवीन आषाये भी सम्मिलित हैं, जैसे हेक" 
(धार्मीनियन)) रत्ती या हत्ती *, Pans, तुखारी आदि। हैक 


श्रौर खत्ती प्राचीन लघु एशिया के निवासी थे, थूस-फ्रुजी यूनान 


के उत्तरपूरव थ स प्रदेश के, तुखार सध्य एशिया के | 


लौकिक भाषा में तो आये शब्द इस अर्थ में बत्ता जाने ही 


| लगा है, किन्तु बहुत से विद्वान्‌ शास्त्रीय व्यवहार में उसका इतना 
बिस्तृत अर्थ नहीं लेते । उनका कहना है कि केबल salad 


(भारतीय आये भूसि ) और ईरान के लोग अपने को आयं 
AN bas ° ~ ° ~ ~N 

कहते थे, इसलिए आय शब्द उक्त समूचे वंश के लिए नहीं प्रत्युत 

उसके केवल उस स्कन्ध ( Sub-family ) के लिए बता जाना 


| चाहिए जिसकी आर्यावत्ती और ईरानी ये दो प्रमुख शाखायें हैं । 


शास्त्रीय परिभाषा में प्रायः आय शब्द इसी हिन्द-ईरानी या 


| भारत-पारसी स्कन्ध के लिए काम आता है | हमें उक्त समूचे बंश 


लिए भी आर्थ शाब्द का प्रयोग करना वेसा अशास्त्रीय नहीं 
दीखता, क्योंकि यद्यपि यह ठीक है कि केवल salad और 


by न व लोग अपने को स्पष्ट रूप से आर्य कहते थे, तो भी सुदूर 
आयलेंड या इरन? में भी वह शब्द (‘aire’) था, चाहे उसका 
भवदा सरदार या राजा का था | दूसरी तरफ़, केवल आर्यावत्ते 
और इरान के लोगों के लिए आये शब्द का प्रयोग करना, इन 


` A A ~ > RN ८ 
\. हैक प्राचीन पारसी अभिलेखों का शब्द है, और शायद 


aq anit 
| Withers लोगों का अपना शब्द वही है । 


९३ 
रे, 


आधुनिक अंग्रेज़ी रूप Hittite. 
आधुनिक अंग्रेज़ी रूप Thraco-Phrygian.. 
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दोनों देशों कौ आचीन परिपाटी के अलुछूल है । उस दशा पं | | (हास 
बड़े वंश के लिए अनेक नास गढे गये है, आर उन में से मृ लवि 
हिन्द-यूरुपी तथा हिन्द-जमन | हिन्द“यूरुपी शब्द हमें निक आते हैं 
लगता है, क्योंकि उसमें आये वंश क तीन मुख्य घरों, wp] आओ 
भारत इरान और युरोप, में से दो का नाम आता है और तेकर निश्चित 
का रह जाता है। हिन्इ-जमेन शब्द का जसेनी में बहुत gh] है आये 
होता है, और उसमें यह गुण है फि वह आये बंश की जन है र्या 
शाखाओं के नाम से बना है जो Tea और पच्छिम Saal. 
किनारों पर रहती हैं तथा जिनमें से एक इतिहा ल में उस वंश. a 
सब से प्राचीन और दूसरी सब से नवीन जाति है। वह पाए ३ किन 
‘ata व्याकरण के प्रत्याहारों के नमूने पर गढ़ा गया है। mM (३, 
हम हिन्दू-जर्मन शब्द का प्रयोग करेंगे, और यदि आये शन्‌ गे आध ब 
इस अर्थ में बत्तेंगे तो बंश शब्द उलके साथ लगा कर है| 
जहां अकेला आये शाब्द आयगा, वहां उस से आय सत्र a | ¢ 
समझना होगा | | केमाल 
Regarda परिवार के सब लोग किसी बचपन के | RI कश 
में एक साथ रहते थे, सो लगभग निश्चित है | वह मूल घर af तीरं 
था, इस विषय पर बेदिसाब विवेचना हुई है, किन्तु अभी. 
उसका अन्त नहीं हुआ, और न बहुत काल तक 
हमारे विषय से उसका विशेष सम्वन्ध नहीं है। उस 4 ML 
विभिन्न शाखाओं के अलग हो जाने के बाद भी आय ताम 
शाखायें बहुत समय तक एक जगह रहीं, सो सौ नि 8 रिना, : 
$ द है जिसे हम जिनमे 

बह जगह कहाँ थी इस पर भी बेहद विवाद है 1 
नहीं छेड़ सरते l इस प्रश्न पर कोई सम्मति आं | 
इतिहांस के अध्ययन के बाद ही बनाना चाहिए, d 
एक सम्मति रख कर इतिहास पढ्ने बेठना | ई थि है a 


केच उन्ही, SRE - कको. कहले/क़ा>नास्तृति nar 


zx 


F 
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fq का अध्ययन करने से पहले भारतवर्ष की भाषा और 
` इस्तःविषयक बिद्यमान स्थिति की छानबीन से ही निकल 
राते हँ | L FALK Uie 
आधुनिक निरुक्तिशास्त्रियों ने इस विषय में जो सिद्धान्त 
निश्चित किये हैं, वे ये हैं । हिन्द-जमेन बंश का एक बड़ा स्कन्ध 
dad | उस स्कन्ध की तीन शाखायें प्रतीत होती हैं-. 
श्रायावर्ती, ईरानी ओर दरदी या दरद-जातीय | 


5 ३६. दर्दी शाखा 
` दरदी शाखा की amr अब कपिश-कश्मीर भर में बची 
| हँ, किन्तु पहले उत्तरपूरवी अफगानस्थान में और अधिक फैली 
हुई थी, और काबुल नदी के दक्सिन भी थीं जहाँ अब उनकी एक 
| अध बोली वज़ीरिस्तान में बची है। उसके अतिरिक्त हिन्दकी 
| श्रौर सिन्धी पर दृरद्‌-जातीय भाषा का स्पष्ट प्रभाव दीखता है । 
' पंजाबी पर वह प्रभाव अपेक्षया कम है, और राजस्थान 
मालवा प्रदेश की भीली बोलियों में भी थोड़ा बहुत भलकता 
| है। कश्मीरी भाषा यद्यपि दरदजातीय है, तो भी उप में आयो- 
बत्ती रंगत कुछ हद तक आ गई है | 
आधुनिक द्रदजातीय भाषाओं के तीन वग हैं--( १ ) 
पिश या काफिर वर्ग, (२) खोबार बर्ग, और (३) दरद 
| T कपिश बगे में कपिशा या काफ़िरिस्तान की, और खोवार 
| Wa चितराल की बोलियाँ सम्मिलित हैं । खास दरद-वग में 
1 शिना, ८ कश्मीरी और कोहिस्तानी (Rat) तीन बोलियां हैं, 
iY जिन में से शिना आधुनिक दरदों की ठेठ बोली है । कश्मीरी 
SM शाखा में सब से मुख्य और एकमात्र परिप्कृत भाषा है छ 
| ,ठठ दरद्‌ प्रदेश में हुंजा और नगर नाम की बस्तियों में,, 
, अथात्‌ पिल्गित नदी. की उत्तरपरवी धारा हुंजा की घाटियों Ñ, 
RMR नास की एक बोली है । बह भाषाविज्ञानियों के लिए 
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एक पहेली है, क्योंकि संसार अर के किसी वंश से भी उस | | 
का सम्बन्ध अभी तक दाख नहीं पड़ता | उसके बोलने was 
पब ज शायद दरद्‌ प्रदेश के सब से पुराने निवासी थे। 
द्रदी भाषाओं में से कपिश और Gar वर्ग की ater 
बोलने बालों का अन्दाज नहीं किया गया, बाकी दरद्‌ वाई 
भाषाय बोलने वाल सन्‌ १९२१ म लगभग १३ लाख थे। 
[० सर ज्योज ग्रियसंन का कहना है कि प्राचीन भारती 
पण्डित जिसे पशाची प्राक्त कहते थे, और जिस में गुणाह्य। 
बहत्कथा नामक ग्रन्थ लिखा था, चह आधुनिक दरदी की पव 


भा 

भाषा थी। किन्तु डा० स्टेन कोनौ इस मत को स्वीकार नहींकरत।| आजे 

उनका कहना है कि पेशांची उज्जैन के पास की एक बोली थी। | हा कि 
C a 

३७, इरानी शाखा आधुनि 

इरानी शाखा में दो वर्ग हैं--पारसीक और मदी। पारस | OT 

का पुराना रूप पारसी थी जिसका नमूना दारयबहु (पा | Ua 

| gy 

१. ग्रियसंन--दि पिशाच छैंग्वेजेज़ औफ्‌ नौर्थवेस्ट इंडिया | st] a बीच 

पच्छिम भारत की पिशांच भाषायें ), एशियाटिक सोसाइटी के गनो | झी दर 

(निबन्ध), Rio ८, ऊंडन १९०६; भा० भा०प०, fae 9,1,0 10 | W 

तथा जि० ८, २ की भूमिका; तथा जम॑न aca परिषद की पत्रिका,” | ३ पास 

६६, ए० ४९ आदि | कोनौ--दि होम औफ्‌ पेशाची ( पैशावर | सकती 

अभिजन ), ज़ाइटशिफ्ट डर उघ शन मौगनलांडिशन WEM | | 

( जमन प्राच्य परिषद की पत्रिका ), जि० ६४, Jo ६% Nae 

इस मत में हानेली के अनुयायी हैं, और Hada पिशल के | पिग | बोले 

मत उनके “maize डर प्राकृत maa’ ( प्राकृत भाषाओं छिरे 

व्याकरण? ) नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में, तथा हानली कां 1. i 

कम्पैरेटिव्‌ आमर औफ दि गौडियन लेंग्वेजेज़ विद स्पेशल Raai | od 


zea हिन्दी! ( गौड भाषाओं विशेषतः परवी हिन्दी का 
व्याकरण) माइक Dag Greve} Kangri Collection, Haridwar 
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| at ३० पू० ) के आसिलेर्खो में पाया जाता है। उसी का 

रूप सासानी राजाओं ( तीसरी-छठी शताब्दी ई० ) 
ana की पहलवी थी, तथा आधुनिक रूप विद्यमान फ़ारसी 
;। गढी प्राचीन मद या अन्द्‌ (Media) प्रदेश की तथा 
गन के प्रवी भाँचल के अदेशों की आषा थी। पारसी धर्म का 
पबित्र प्रन्थ अवस्ता उसी आधा में है । उसके मध्यकालीन रूप 
a कोई नमूना नहीं मिलता | उसकी आधुनिक प्रतिनिधि कुर्दि- 
लान की बोलियाँ तथा अफगानस्थान की पश्तो गल्चा अदि हैं । 


रो की बोते 


| द्रद वग 


भारतवष के क्षेत्र में मदी वर्ग की मुख्यतः पश्तो और राल्चा 
maa ही आती हैं । पश्तो के विषय में बहुत देर तक यह बिवाद 
रा कि बह आर्यावर्त्ती आपा है या मदी । सन्‌ १८९० ३० तक 
आधुनिक नेरुक्तों का रुकान उसे आर्यावत्ती मानने का था, 
किन्तु रसके बाद से अब उसे निश्चित रूप से मदी माना जाता 
है। एक शल्चा बोली युइद्गा चितराल के सामने दोरा जोत द्वारा 
प्या (at | Ren के दक्खिन भी उतर आई दै, और चितराल ps दोरा 
gat के सोपर के बीच लुदखों घाटी में बोली जाती है । उसकी रंगत ले 
३ 4,अ० 10, | a Wadia खोवार बोली में भी कुछ पढ़ गई है । पश्तो 
करी पत्रिका, | गहने वालों की संख्या अन्दाजन ४० लाख è । अफगानस्थांन 
"|  पासीवानों और ग़ल्चा-भाषियों की ठीक संख्या नहीं मिल 


[र्‌ नहीं करत! 
$ बोली थी। 


पदी । पारसाई 
amg (ig) 


A, gl | 

> i i | vat, ac वह 'अन्दाजन १०-१२ लाख होगी ) 

Boe SR अतिरिक्त अफगानस्थान में शायद कुछ तुर्की बोलने 
a । कि | भी हैं तुक और gu तांतारी जातियां हैं जो आये जाति से 
pe- भिन्न हैं । अफगानस्थान और भारतवषे पर उनके बहुत 
काः उनके म ARTET हैं, पर यहां जो JERU आये, उनके ia में से 
or fee SENET के उक्त कुछ तुर्की-भाषियों को. छोड़ sa 
wt = : 


अपना चुके हैं । 
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§ ~) ie) ry 
; 3 २८, STATA शाखा 
` आयांवर्त्ती शाखा बहुत फैली हुई है । आजकल 
. निरुक्तिशास्त्री उसे तीन उपशाखा से बाँटते ॐ 
और बाहरी | भीतरी उपशाखा के दो व र EPR वरग और | 


aR q 
[न बस्ति 
ait हिमा 


वग । केन्द्रवगे का केन्द्र बही 
हम पिछले प्रकरण में दिखला चुके हैं । पछाँही हिन्दी में ने री उपत्यः 
कि कह चुके हैं, पाँच बोलियो है--कबौजी, बुन्देली, त्रजमाब | आइ फिर 
खड़ी बोली और बांगरू । इन सबका भी केन्द्र sal है। उमनाःको 
ओर खड़ी बोली, जिस के आधार पर कि राष्ट्रभाषा हिन्दी a | मीर के 
है, पछाँही हिन्दी का पंजाबी में gaar es रूप है । ma [गी मेइ-ब 
बैदिक और शास्त्रीय hga तथा शौरसेनी प्राकृत भौ पना | काली 
हिन्दी-ततेत्र की बोलियां थीं वेको 


¢ 

हसने तमाम RAQA को अध्यमण्डल कह कर उसके चार a Ti 

तरफ़ भारतवर्ष के प्रान्तो का बैँटवारा किया है । वह बैठबार | (फि i: 
| पूर फ 


भौगोलिक और व्यावहारिक दृष्टि से है । referee 
बटवारा उससे कुछ बदलता है । उसके अनुसार Pga ES 
पहांहीं हिन्दी के अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी और गुजरती |" 
ये तोन मुख्य भाषाय आती हैं । पंजाबी केवल पूरव पंजाब | । 
राजस्थानी और गुजराती के बीच भीली बोलियां हैं, उन्हीं ग 
एक रूप खानदेशी भी है; खानदेश असल में मालवा का ग़ 

अब महाराष्ट्र में आ जाने से उससे पढ्ने लिखने की गा 
मराठी हो गई है। भीली और खानदेशी भी केन्द्रवर्ग में ६ 
राजस्थानी और गुजराती चार पाँच सौ. बरस पहले एक ही भ 
थीं । मारवाड़ और गुजरात के इतिहास में भी परस्पर 


सम्बन्ध रहा है। ' | 
` ' उत्तरपूरवी राजस्थान में दिल्ली .के ठीक दक्खन t a 
नके 


arate l सिन i रियासत, में, मेन, जोए रहने है जिन J 


Te 


राजर 


भरा है। 
हा 
भीतर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १४९ ) 


[प्रदेश मेवात कहलाता दै । मेवाती राजस्थानी की एक बोली 
आजह {laser एक रूप गूजरी है, जो राजस्थान के बाहर भी बहुत 
भीतरी, बिच दूर तक जहा जहाँ गूजरों की बस्तियाँ हैं बोली जाती a 
बेग और पहत बस्तियों का सिलसिल 1 सेबात से BK तरफ जमना के दोनों 
जसका gap प्र हिमालय के चर: | तक चला गया है, और वहाँ से हिमालय 
हिन्दी में, dg) a उपत्यका के अन्दर अन्दर स्वात नदी तक जा पहुँचा है। सभी 
ली, aaa | गइ िरन्दर गूजर लोग अपनी गज चोली, जो ba और, 
ब्रजभाखा है| | Aras की खड़ी बोली का मिश्रण र) बोलते है । स्वात और 
पा हिन्दी ब | मीर के पहाड़ों में उनमें से जो गायन्मस चराते वे गूजर और 
है । प्रा गी भेइ-बकरी चराते वे अजिङ' कहलाते हें । भारतचे के 
त भौ gaii “कालीन इतिहास में गूजर या गुजर ae प्रसिद्ध जाति रही 
है।वे कौन थे, कहाँ से आये, इन प्रश्नों पर बड़ा विवाद RI 
;र उसके चार | किन्तु वत्तेमान भाषाविषयक स्थिति से केवल इतना निश्चित होता 
बह बटवा || ft समय चे पूची राजस्थान से उत्तरपच्छिम तरफ़ 
सक्ति | सर फले ŠI A | 
र agadi , राजस्थानी का सम्बन्ध समूचे पहाड़ी बगे से भी है। पहाड़ी 


| 
i 


और गुजराती | में पूरवी पहाड़ी झर्थात्‌ नेपाल की पर्षेतिया (गोरखाली) या 
q पंज्ञाब शौ। | सेरा वोली, मध्य पहाड़ी अर्थात्‌ कुमाँउनी आर गढ़वाली तथा 
| 


हा पहाड़ी अर्थात्‌ जौनसार से चम्बा तक की बोलियाँ 
था का श्र | हैं। ये सभी राजस्थानी से विशेष मिलती हैं इनमें 
की मा | हि रंग l नेपाल 
र रात भी है, अर्थात्‌ कश्मीर का प्रभाव पूरव तरफ़ 


ara | 
a OMe इन पहाड़ों की जनता में खस जाति का एक pe 
एक ही भा | है| ए और ये खस, खख या खसिया लोग दरद शाखा 
an | हाडी बोलियों की दरद रंगत का मूल कारण यही है ।. 
ot) परी उपशाखा के पूरब, दक्खिन और उत्तरपच्छिम बाहरी 
aada |. की आषायें हैं। पच्छिम तरफ़ उसे घेरने वाली कोई. 
o "|". 
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भाषा नहीं, उधर गुजरात दवारा भीतरी उपशाखा agal 
जा पहुँची है गुजरात -आर सिंघ भूगोल की दृष्टिसे 
खण्ड में हैं; परन्तु आपा की : इष्टि से शुजरात केन्द्र बर में... 
सिन्ध उत्तरपच्छिम वग मं है आय 
पूरब तरफ भीतरी और बाहरी उपशाखा के बीच री, मदी 
बिचली या मभ्यवत्ती उपशाखा है । उसमें एक ही बग र| के! १ 
दी भाषा है-पूरवी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली और क्त रहे! 
गढ़ी बोलियां हैँ । अवधी और बघेली बास्तब में एक ही बोही।] ™ किन 
केवल स्थानभेद से उसके दो नाम हो गये हैं । गरात 
अधंमागधी प्राकृत जिसमें Gai का सब पवित्र वाङमय है झ॑ मैदान के + 
बिचली भाषा की Gast थी | ने 
बाहरी उपशाखा के तीन वर्ग हैं--पूरवी, दक्खिनी भै 
उत्तरपच्छिमी । पूरवी वग की भाषायें बिहारी, छड़िया, बाह 
और आसमिया हैं जो सब मागधी प्राकृत की daw | 
दृक्खिनी वग में मराठी और सिंहली हैं । महाराष्ट्री प्राकृत ४ 
प्राचीन महाराष्ट्र की बोली थी। उत्तरपच्छिमी बग में सिन्धी भी 
हिन्दूकी बोलियाँ हैं | उनका पूवज बाचड अपभ्रंश था बिए 
भूल प्राकृत का नाम अब मालूम नहीं है | 
तमाम आर्योवत्ती भाषायें बोलने वालों की संख्या सन्‌ ९| 
में अन्दाजन २३ करोड़ ४५ लाख” थी । यदि उसमें हम 
और अदी-भाषियों का पूर्वोक्त अन्दाज मिला दें तो तमा" | भवा पा 
_ भाषियों की २४३ करोड़ के कुछ ऊपर या नीचे । | चह 
१, ब्रिटिश और रियांसती “भारतवर्ष में २२, ९५१ ६०), 
सिंहल के सिहली-भाषी ३०, १६,१५६ । नेपाल के गोरखाली | से 
की संख्या भारतवर्ष की संख्या में नहीं है; उनका पौने बीस ढा | ह 
करने से उक्त जोड़ बना है । नेपाल की कुल भाबादी % | 


a ~ 
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In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( २५१ ) 


SX 


३३६, आये नस्ल का मूल अभिजन और 


e 


भारत सं आने का रास्ता 


शाखा agal 
ष्टि से पछ 
न्द्र बगे में | 


आर्य लोगों का आदिम घर, जहाँ आधुनिक आर्यावर्ती, 
ला के बीची, मदी और por a बोलने वालों के पूवज इकर 
ही वर्ग हएत के कहाँ था. उस शर म a तक और किस दशा में 
t और a रे! is कैसे अलग हुए ? और किन दशाओं में, केसे 
एक ही वोह किन T से अपने विद्यमान घरों में पहुँचे ? विशेष कर 
ये हैं । प्रा प्रायोवत्त की सब से शुद्ध अर केन्द्रिक भाषा उत्तर भारतीय 
“arena है है के मध्य में कैसे आ पहुँची ! इन प्रश्नों का उत्तर मिलने से 
~ “जातियों को परस्पर सम्बन्ध समझने में हमें सहायता मिलेगी, 
दक्सिनी शो में सन्देह नहीं । किन्तु वह विदा यहाँ छेड़ो नहीं जा 

' उडिया, बाहा! में यहाँ केवल उस मत का निर्देश भर किये देता हूँ 
की वंश {से मैंने अपने अन्थ भारतीय इतिहास की रुपरेखा” में 
JT है; वह मत एक अंश के मुख्य भेद के सिवाय तथा 
ने गौण अंश के अलावा स्व० जस्टिस पार्जीटर को है ! वह 
| है कि ईसबी सन्‌ से लगभग ३००० ( पाजीटर के अनुसार 
Moo) बरस पहले आये लोगों ने इलाबृत अर्थात्‌ मध्य 
[शल्य या कनौर-जौनसार-गढ़वाल-कुसाउँ के रास्ते भारतवर्ष 
उसमें हम है ak में प्रवेश किया । शायद उसी समय उनकी एक 
| सा या तो मध्य हिमालय से पच्छिम तरफ पहाड़ी-पहाड़, 
| बा पामीर से सीधे दक्खिन, कपिश-कश्मीर की ओर चली 
` ही दरद और खस लोगों के पूर्वज थे (दरदों विषयक अंश 
| बटर का नही है) । जो आर्य अन्तर्वेद में आये वे अपने को 
गोरखाली? | त कहते थे । उन से पहले भी भारतवर्ष में मानव वंश के आय 


ie मुख्य मतभेद है ) आ चुके थे । ऐल आये जल्द चारों 
री | >> बढ़ने लगे, और आधुनिक आर्यावर्त के तमाम प्रदेशों में 


` Me ao, go १८२-१८३ । 
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आदि जातियों के पूर्वे ज थे, जो और दूर चले गये वे फ़ारिपत| . १ 
पच्छिम एशिया के पुराने आये थे ! T 

इस वाद के सम्बन्ध में यहाँ केबल इस बात पर ध्रा 
दिलाया जा सकता है कि sees की शुद्धतम और बन ` 
भाषा उत्तरपच्छिम न रह कर seats में कैसे चली आई, A 
मिश्रित मापाये उस के चारों तरफ़ कैसे फेल गईं, दूसरा shal 
इस प्रश्न का ऐसा सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकता जे 


कक, | पे विश 
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च्छमी पंजा core 

पार के प्रदेशे॥ नागा प्रकरण 
1धुनिक aml 


भारतवर्ष की गौण भाषायें और ae 


Goro front 


T| ६४०, gue ( शावर ) और किरात ( तिब्बतबमी ) 


चली आई... ऊपर की विवेचना से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि 
ट, दूसरा कोई भूगत और आसामओोत्तर प्रदेश को छोड़ कर भारतवर्ष के तमाम 


सकता जैस 
` सानने बातों 


नतो में या तो कोई आर्य भाषा चलती है या द्राविड भाषा। 
|| eran के साढ़े चार ieai Sale, आन्ध्र,कर्णाटक केरल, तामि- 


नाथों की श| wre नौर आधे लिंदल में सभ्य द्राविड भाषाये हैं, बाकी समूचे 


भरत में आयै arnt | आन्ध्र, उड़ीसा, बिहार, चेदिकोशल, राज” 
| खान और महाराष्ट्र के सीसान्तों के बन्य प्रदेशों में तथा सिन्ध 
. | को सीमा पार कलात में कुछ अपरिष्कृत द्राविड बोलियां भो हैं । 
| fg बे अपरिष्कृत द्राविड बोलियां ही उन मुख्य सभ्य भाषाओं 
| श एकमात्र sane नहीं हैं । विन्ध्यमेखला के पूर्वोक्त बन्य 
| Rat तथा उनके पड़ोस में, हिमालय के उत्तरी छोर पर तथा 
“| भापाम के सीमान्त पर कुछ और गौण बोलियां भी बोली 
| गती हैं जिनके बोलने वालों में से बहुतों का अभी तक सभ्यता 
| पेविशेष सम्पर्क नहीं हुआ है । उनकी कुल संख्या एक करोड़ 
| अन्दर अन्दर है, और उन में से करीब ४२ लाख आय 
go Saat बाकी तिब्बतबर्मी या किरात परिवार के। आग्नेय 
॥ थी मुख्यतः मुण्ड या शात्रर शाखा ही भारतबषे में है, 
हि ले Rai सब मुख्यतः झाडखण्ड में, जहां अब द्राविड aut 

| गेगमीजा पहुँचे है | तिब्बतबर्सी या किरात वंश केवल हिमालय 
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के उपरले हाशिये में तथा मुख्यत: उत्तरपूरबी और परब a | 
र्‌ है। इन दोनों वंशों की हम अलग अलग विवेक Tal al. 
अलग अलग विवेचना Fi 


$ 2 १ ९ आग्रेय वंश आर उसकी JE या शाबर M 


॥ जनविज्ञान one द्राचिड अर मुण्ड नस्लों Fay रायु 
की बनावट में कोई भेद नहीं कर पाते, किन्तु args कहना ' 
( निरुक्तिशारित्रयों ) का कहना है कि द्राबिडों और ख RA 
माषायें एक दूसरे से एकदस लग और खतंत्र हुँ। | आचीन 

मुण्ड या शाबर जाति जिस बड़े वंश की शाखा है, म E. 

ने उसका नाम आग्नेय ( Austrie ) इसलिए war हैक र 
चह आग्नेय (aaga) कोण में पाया जाता ` वुः 
'मदागास्कर और विन्ध्यमेखला से शुरू कर प्रशान्त महा बा 
के इस्टर द्वीप तक आज आग्नेय बंश फैला हुआ है, और म के सेम 
भाषा के an के चिन्ह हिमालय में सतलज-तट के कनोर | . FR 
तक पाये गये हैं । उस वंश के दो बड़े स्कन्ध Saa x 
(Austro-Asiatic) तथा आग्नेय-द्वीपी (A ustronesin .; छी 
आग्नेयद्वीपी स्कन्ध की फिर तीन शाखायें हैं-सुवरंदरप | 
मलायुद्वीपी (Indonesian), पपूवा-द्वीपी (Melanesiij ` Fe > 

. तथा सागरद्वीपी (Polynesian) | | an 
सुमात्रा जावा आदि द्वीपपु्ज के आजकल | चिन; 
भाषाओं में कई! नाम हैं, जिन में से | सकते 

। 'मलय' ठ्वीपावली भी है ag नाम वहां की मुख्य जाति 3 ` 
, के नाम से पड़ा है | उसी जाति के कारण उस द्वीपाबली १% े प्राः 
,परफ का प्रायद्वीप भी “मलय” प्रायद्वीप कहलाता है। भार | देशों: 
मलय शब्द तामिलनाड के एक विशेष पंत का नाम ./ शाला 


5 ५ 


. इस्ट इंडीज, इंडोनीसिया, इंसुलिंड ( जर्मन शब्द ) । 


cn | 
१. मल्य आकिपेलगो, मलेसिया, इंडियन भ || 3 
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| ता मूल तामिल मलै शब्द है । “सलय' प्रायद्वीप और द्वीपा- 
इही के मलय? लोग अपने देश को ताना मलायु? और अपनी 
जाति को ओरांग HMA’ कहते है, अंग्रेज़ी “मलय? उसी 
“gary का रूपान्तर है । हम ताना मलायु को 'मलायु as 
कहना पसन्द करते हैं, क्योंकि एक तो वह शब्द का ठीक रूप है 


| सरे मलय शब्द के प्रयोग से हमारे देश में श्रम हो सकता हे । 


कप 


और पूरी सह 


A 


a में उसके मुख्य अंशों को सुवर्णद्वीप और यवद्वीप भी 
कहते थे--यवद्वीप में ल केबल जावा प्रत्युत सुमात्रा भी शमिल 
Feat । मलायु AN में ओरांग मलायु क अतिरिक्त उनसे मिलती 
| जुलती और जातियां भी हैं, और उन सब को मिला कर हस 
प्लायुद्दीपी या सुवर्णद्वीपी कहते हैं । वहां के थोड़े से मूल 
frat, जैसे सुमात्रा के वतक, बोर्नियो के मुरुत, मलायु-प्रायद्वीप 
के सेमांग, उन से भिन्न हैं । मारतबष में केवल सिंहूल में १३१ 
IK मलायु रहते हैं | ; 
onei)  मलायु लोग अपने से पूरबी द्वीपों के निवासियों को 
ne aa | “Gar gat» या “पपूबाः” कहते हैं, जिसका अथ हैं गुच्छेदार 
- रेशों वाले । उन लोगों के केशा नीग्रो लोगों की तरह ऊन के से 
गुच्छेदार और रंग एकदम काला होता है, जिस कारण युरोपी 
| होग उनके Agi को भिलानीसिम्ना' अर्थात्‌ कालद्वीप कहते हैं, 


[शान्त महासा 
रा है, और अ 
[ट के FARM 

ग्नेय 


माजकल 5 जिन में न्यू गिनी भी सम्मिलित दै । हम उन्हें पपूवा ढीप कह 
न अ ` हैं । प्रशान्त सागर की ठ्वीपावली पपूवा के पूरब दै । 

दी a am . आग्नेयदेशी स्कन्ध में पूरवी भारत तथा हिन्द्चीनी प्रायद्दीप 

eae | $ पाचीन मुख्य निवासी सम्मिलित हैं, जिन की भाषाय अब उन 


$| RS Age विशेष sigh में बची हैं. उस स्कन्ध की दो GY 
I खाये हैँ--एक मोन-ख्मेर, दूसरी मुंड या WAC! मोन-ख्मेर 

| हे चार वगे हैं--(१) मोन-ख्मेर, (२) पलौंग-वा, (३) खासी) और 
१ a ię) निकोबारी । इन. में से मोन-स्मेर मुख्य हँ i सोन या aaa 
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एक dat हुईं वाङमय-सभ्पन्ञ भाषा है जो अब बमा के >| 
q थतोन और एम्हस्टै जिलों में पाई छ F à पच्छ 
कम्बुजं देश के मुख्य निवासी ख्मेर लोगों की भाषा है । उस त उ 
HEA] वाङ्मय है | मोन आर ख्मेर लोग एक ही जाति ह| afat | 
पलौंग और वा उत्तर बर्मा की जंगलं cet 
finm द्वीप की बोली है ज h इ 
कड़ी है | खासी बोलियां भी उसी शाखा को हैं और वे आता। या | 


खासी-जयन्तिया पहाड़ों में बोली जाती हैं । भारतवर्ष के त्ता! 


नंगी ज 
x नेतो निकोबारी है , =| हजार) 
को भारत सं गिनना हो तो निकोवारी है । खासी बोलियां ae fara 
बाले कुल लाख ४ हजार, और Rad ८} हजार fal T 
गणना में थे। fata के उत्तर अन्दसान द्वीप हैं, जहां के तो à g 
सभ्य दशा में हैं रअ 
ard तक बहुत ही असभ्य दशा में हैं, और जिनकी बोली ॥ an 
एक पहेली है TEMA की तरह उसका भी संसार के fl N र 
बंश से सम्बन्ध नहीं दीख पड़ता | a 
ges या शाबर शाखा की बोलियां जिन्ध्यमेखला या मे हम: 
‘ada में विद्यमान हैं । उनमें से मुख्य बिहार में छोटा न| झे जरू 
तथा सन्थाल-परगने ( विन्ध्यमेखला के पूरवी छोर ) की हे और भा 
जारी बोली है, जिसके सन्ताली, मुण्डारी, हो, भूमिज! कत ही तरह 
आदि रूप हैं । खेरबारी के कुल बोलने वाले ३५ लाख हैं शि | हि प्र 


में सन्ताली के २२०३ लाख सु'डारी के ६४ लाख, आर 


xe |) 
३ ८ लाख हैं । ध्यान रहे कि खास सन्थाल-परगना म à Si भी बना 
लोग छोटा नागपुर से १८ बीं शताब्दी ३० में ही e the 
थएक T E- 


झुण्डारी बोलने वाले मुण्डा लोग ओराँव लोगों के सा 
में मिले जुले रहते हैं। कूरकू नाम की एक दूसरी बो १ 
बोलने वाले कुल १"२ लाख हैं विन्ध्यमेखला के हर Al 

औं पर पी | 


` 121 GRA, ) और जेदिकोशाल्, ae ara 3 
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जाती हो | 3 पच्छिम तूल मे हा मेवाड़ में बोली जाती है । अन्य 
a? a at मुण्ड बालिया aie के Ale या दक्खिन में हैं। 
ही जाति।३ बढ़िया ( १३ we) रांची में और जुआंग ( १० हजार ) 
To eal की pe ओर ढकानाल रियासतों में हैं; दोनों मरने के 
बोलियों ३ | करीब हैं और आर्य भाषाओं में लुप्त हो रही हैं gain या 
और वे भात WA लोग मुण्ड लोगों में भी सब से असभ्य दशा में हैं। उनकी 
mah को खियाँ अभी तक बढ्न के आगे पीछे पत्तों के दो गुच्छे बांध कर 
र यदि ते नगी जंगलों में फिरती हैं । शबर (१७ लाख) और गदबा (३३ 
। | हजार) नाम की जातियाँ और बोलियां उड़ीसा और आन्ध्र की 
j बोलियां वोह सीमा पर हैं। 
$ pe y मुरड नाम हमारे संस्कृत वाङ्मय में पुराना चला आता है", 
नको बोती | गौर आज तक हम मुण्डारी बोलने वाले मुण्डा लोगों को अपने 
(सार के fii लिए वही नाम बत्तैता हुआ पते है। मेक्स मुइलर ने आजकल 
के नरक्तों की शब्दावली में उसी मुण्ड शब्द को ‘Que’ रूप में 
j समूची शाखा के नाम के अर्थ में फिर से चला दिया है । हिन्द 
(ला र में हम उसका मूल संस्कृत रूप “मुण्ड' ही रक्खंगे, ‘quer कहने 
मे छोटा ॥ | की जरूरत नही) फिन्तु शबर शब्द उस से कहीं अधिक प्राचीन? 
छोर ) के €| शौर भारतवर्ष में बहुत अधिक सुपरिचित है। वह भी मुण्ड श 
K कौ तरह आज तक चला आता है | ऐसा सन्देह करने के कारण 
| ९” प्राचीन भारत में भी वह न केवल खास wad के प्रत्युत 
| Sa मिलती जुलती अनेक जातियों के सामान्य नाम के रूप में 
बना जाता था? | इसी कारण हम आधुनिक भारतीय भाषाओं 


इस समूची बंश-शाखा के जातिवाचक नाम के रूप में बतने के 
| WAG. १, ४५, १२३; महाभारत ६, ५६, & । महाभारत के 
| Roa कुम्भकोणम्‌-सस्करण के अनुसार E | 
al ३ रेय ब्राह्मण ७, "८ । 
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लिए शबर” के तद्धित शाबर” को अधिक सुबोध और 
पाते हैं | उत्तर भारत के ग्रामीण लोग इन जातियों को कोत 
कर भी याद करते हैं। कुछ लेखऊ उन्हें कोलरी' ( अपे 
कोलरियन ) भी लिखने लगे थे, जो कि एक निरर्थक amh 
लगव शब्द है । 


ओर निकोबारियों की संख्या जोड़ देने से कुल आग्नेय-भाषिं 
की संख्या ४२ लाख होती है । 
यह एक बड़े सारके की बात है कि पूर्वी नेपाल की a 
चम्बा से अलमोड़ा सक की कुछ पहाड़ी बोलियों में, जिनका हा 
अभी उल्लेख करेंगे, मुएड या शाबर भाषाओं का TAREE 
आर निश्चित रूप से पकड़ा गया है | उन बोलियों में से सवरे| 
अधिक उल्लेख-योग्य कनौर की कनौरी या कनावरी है। अर. 
और द्राविड भाषाओं पर भी शाबर प्रभाव हुआ है, विशे 
कर बिहारी हिन्दी और तेलुगु में उसकी झलक प्रतीत होती है। | 
आग्नेय जातियों की स्थिति आज भारतवर्ष में और हि| 

चीनी प्रायद्वीप में भी भले ही गौण हो, भारतवर्ष के पिछले | 
हास में उनका बड़ा स्थान है। समूची सुवर्ण भूमि और सुवण | 
में पहले वे ही फेले हुए थे, बरमी, स्यामी और नामी लोग | 
‘Gas उस समय और उत्तर के पहाड़ों में रहते थे । इन्ही बा | 
जातियों में भारतवासियों ने अपन उपनिवेश स्थापित क" 
“ अपनी सभ्यता और संस्कृति की कलम लगा कर इनके द 
-दूसरा भारतवर्ष बना दिया था। उनकी सभ्यता, उनकी भाम || 
उनके वाङमय पर भारतवर्ष की वह छाप आज तक लगी 
$ ४२, चीन-किरात या तिब्बत-चीनी वश al 
पहिभालय/फे ऊत्तर. झशिये 'और पूरबी०्ळोरसे | 
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और eh) 
यों को कोत शर 
परी! ( अंग्रेज 
थक Bre शरौ 


साथ लगे हुए भारतवर्ष के उत्तरपूरवी सीमान्त प्रदेश में अनेक छोटे 
| दरोटे गिरोहों और जातियों की बोलियां सुनाई पड़ती हैं, और बे 
सब एक और बड़े बंश की हैं । उस बंश, अथवा ठीक ठीक कहें 
तो बंशस्फ्रन्ध, की शुद्ध नस्ल आजकल तिब्बत और बर्म्मा में 
| मौजूद है। 


कुल संख्या छ| तिब्बत शब्द न जाने कहां का है, स्वयं तिब्बती अपने देश को 
। के nama] पोतयुल कहते हैं। वे लिखते Gta’ पर बोलते Ge’ & ge माने 


amimi) देश। संस्कृत we’, कश्मीरी gga, गढ़वाल कुमाऊँ और नेपाल 
का भोट' तथा पूरवी हिमालय का 'भूटान? सत्र “पोत? या बाद! 
के रूपान्तर हैं । लेकिन भारतवर्ष के पहाड़ी अपने सीमान्त के 
में, frame] केबल उन लोगों को भोटिया कहते हैं जिनमें भारतीय रुधिर का 
1 तलछट सट तिब्बती के साथ मिश्रण हो चुका है। उन लोगों का घर भारत 
Ta Aad बन चुका है, पर उनका तिब्बत से सम्बन्ध भी बना हुआ है । 
गवरी है। | नमूने के लिए कुमाऊँ के भोटिये हर साल गमी में व्यापार के 
आ है, fiat) लिए गारतोक जाते हैं, लौट कर कुछ दिन अपनी बस्तियों--मी नम, 
तीत होती है| | गर्मी आदि--में ठहर कर अलमोड़ा उतर आते तथा सर्दियों में 
में और हिल | और भी नीचे चले ona हैं; फिर वसन्त में अपने गाँवों में लौट 
| Rad} wed और दूसरे साल फिर तिब्बत को रवाना होते हैं। 
WU गाय; उनमें से प्रत्येक का एक तिब्बती और एक भारतीय नाम 

॥ होता 2 | अपनी भोटिया बोली के अतिरिक्त वे उससे मिलती 
T असल तिब्बत की तिब्बती, कुमाऊँ की पहाड़ी, और कोई 
arfaa की का हिन्दी भी बोल सकते हैं । भोटियों के उत्तर तरफ़ ङरी- 
र उनके देश | SRR में जो असल तिब्बती रहते हैं, उन्हें हमारे देश के पहाड़ी 


नेपाल की तया 


नक्की झापा आँ | भोटिया नहीं कहते । न जाने क्यों थे उन्हें air कहते हँ i 
[क लगी है. | ध्यत को भोट कहना पसन्द करते, पर हमारे पहाड़ियों के 
गी वंश |. म अब असल तिब्चत नहीं आता, इसलिए उसे तिब्बत 
में तथां दसै wat ही ठीक 


F} 6 ¢ r] 
_ CC-0. In Public Mah. ब्रस, PLR, Taf l 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २६० ) 


तिब्बत और म्यम्म-देश ( बर्मा ) के लोग एक ही नस्क; |. i 
और उसे जनविज्ञान और भाषाविज्ञान के विद्वान्‌ सता बन 
कहते दै | तिब्बत-बर्मी स्कन्ध एक विशाल वंश का आधा हिसा | कर व 
है, उस समूचे वंश का नाम है तिञ्चत-चीनी । वह वंश आज Ww) | के क 
चीन, तिब्बत और हिन्दचीनी प्रा ai में छाया हुआ है; हस$ | अर्वार 
दो ही बड़े स्कन्ध हैं, एक तिब्चत-बर्मी जो आज तिब्बत और को कषा क 
में है, तथा दूसरा स्याम-चीनी जो आज स्याम ओर चीन में है।। एक 
उस समूचे वंश का मूल घर AMESA और याडचे-क्याड) | कारण 
ais हैं, वहीं से उसकी कई शाखायें पच्छिम और दक्सिन तफ बरमा 
फैल गई हैं। हिन्द्चीनी और तिब्बत में जो शाखायें आती रहाँबे| १७ ब 
सब पहले उक्त नदियों के. निकास के प्रदेश से मेकोङ, साह्वी।| अब ३ 

. और इरावती के उद्गम-अंदेश में आई' | वहां मानों उनका छ| Tem 
“ अक्षय कुण्ड बना रहता, जिसमें जब बाढ़ आती तब वह यागे| से पुरे 
उन नदियों के प्रवाह के साथ दक्खिन अथवा sen (ब्रद्वपुत्)| अतिः 
की घाटी के साथ पच्छिम बह जाती रही । उस कुण्ड के था| सामतं 
दिहोग घाटी के पड़ोस के प्रदेश--सुरमा-काँठा से आसाम तक | भन्दा 
इस प्रकार उन बाढी म प्रायः डूबते रहे, और चाङपो TÁS शैवो 
दक्खिन और पच्छिम हिमालय के घाटों में से भी sam") स्‌ 
कुछ अंश टपकता रहा | इस प्रकार तिब्बत-बर्मी स्कन्ध Se BE 
हमारे देश को वास्ता पड़ता ही रहा, किन्तु स्याम-चीनी छ” | wy 
हिन्द्चीनी में जाते समय क्योंकि हमारे पूरवी पड़ोस से गुरी | "उस 
रहा इस कारण उसकी भी थोड़ी बहुत बाढ़ एक ad गा | he 
आरतवर्ष में आ गई | ER 
$ ४३. स्यामचीनी स्कन्ध | ता 


स्यामचीनी स्कन्घ के दो वर्ग हैं--चेनिक (Sin n bt R 
वई (दैनिक जीते ता हा ला 1 
कहते हैं । उन्हीं का दसरा नाम शाम या शान भी 6 | 6! ७ 
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` द्रायद्वीप में इस समय तहे या शान नस्ल के लोग संख्या में सब से 


। ही नस्क | अ्रधिक हैं तथा सब से अधिक प्रदेश घेरे हुए हैं; आसाम से ले कर 


T तिब्बत | चीन के काङ-सी प्रान्त तक अब उनका क्षेत्र है। मूल स्रोत से निकल 
। आधा हिसा | कर बहुत जमाने तक वे शेली नदी ( इरात्रती की पूरवी धागा ) 
{रा आजसमूर | क्वे कोठे Hse) कुण्ड में--रूके रहे। वहां से उन्होंने बहुत 
हुआ है; wi] अर्वाचीन काल में--१४ चीं शताब्दी ३० में-उतर कर मेनाम 
ञबत और आ | का ater दखल किया। करीब उसी समय--१२२८ ३० में--उनका 
र चीन में है। एक गिरोह, अहोम-नामक, ब्रह्मपुत्र के काँठे में आया । उन्हीं के 
STANTS | कारण वह काँठा आसाम तथा मेनाम का कांडा स्याम कहलाने लगा, 
' दुक्खिन तफ | वरमा के शान! के नास में भी बही मूल शब्द है । अहोम लोग 
यं आती रहाबे| १७ वीं शताब्दी ३० में पूरी तरह हिन्दू हो गये, उनकी भाषा भी 
कोड, aaa | श्रव आममिया है, उनके नाम हिन्दू हैं, केवल उपनामों-फूकन, 
[नो उनका छ| बरुग्रा आदि-में पुराने बंश की स्मृति बची हुई है। उनके थोड़े 
तब बहुयातो| से पुगेहित अब पुरानी अहोम बोली जानते हैं। अहोम बोली के 
a (ब्रह्मपुत्र) | अतिरिक्त आसाम के. पूरवी छोर और बरमा के सीमान्त पर 
एड के अर्या| खामती नामक एक और बोली है, जिसके बोलने वालों में से 
यासाम तकः | WITT ५००० आसाम की सीमा में पड़ते हैं। वह भी तई बग 
qed घाटी $ | भै बोली है, और १८ बीं शतावदी ई में वहां पहुँची है । 

। उन बाढ़ों । | सुवर्णभूमि के भारतीय उपनिबेशों के इतिहास के अन्तिम 
स्कन्ध ते युग में स्यामचःनी स्कन्ध से विशेष वास्ता पड़ता 2 | इसलिए 
ीनी wed | इस प्रसंग में यह भी याद रहे कि तई लोग बहुत अर्वाचीन काल 
स से गु | "उस प्रायद्वीप में गये हैं, उससे पहले तेनासरीम के मोन भौर 


AN ek लोगों के बीच कोई व्यवधान न था, समूचे हिन्द: 
| गी मे मोन-स्मेर जाति ही थी, और चीन की कोई जाति वहां 
ह ने के कारण तब तक वह प्रायद्वीप हिन्दचीनो भी नहीं कह- 
a गीता या कहला सकता था । 
initio) ey S ४४. तिब्बतबर्मी या किरात स्कन्ध 

| विब्बत-बर्मी स्कन्ध का भारतवर्ष से विशेष सम्बन्ध है। 
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उसकी तीन शाखायें अभी तक मालूस हुई हैं. (१) तिका १ लाख 
-हिमालयी, (२) आसामोत्तरक, तथा (३) आसाम-बर्मी या तौ | भारतीय 
तिब्बत-हिमालयी शाखा में तिब्बत की मुख्य WIT और वोत | भूटान व 
तथा हिमालय के उत्तरी आँचल की कई छोटी छोटी भोलि| ओर काः 
बोलियां गिनी जाती हैं। लौहित्य या आसामबर्मी शाखा ह /| प्रदेशों क 
नाम से ही प्रकट है कि उस में अर्था की मुख्य भाषा a भूटान ' 
आसाम-बर्सा-सीम्रान्त की कई छोटी छोटी बोलियां शामितदँ।| अन्दाज 
आसामोत्तरक शाखा दोनों के बीच आसामोत्तर पहाड़ों मे| इन 
उसकी कल्पना और नाम अभी आरजी है; यह निश्चित है| जानते हैं 
उसकी बोलियाँ उक्त दो शाखाओं में नहीं समाती, किन्तु बे र | हिमालय 
मिल कर स्वयं एक शाखा हैं कि नहीं इसकी छानबीन sala] उनके वो 
हुई; बह aT एक ओगोलिक इकाई है | भाषा प 
तिव्वत-हिमालयी शाखा में फिर तीन बर्ग हैं--एक तो तिब | हो कर f 

या भोटिया जिस में तिब्बत की संजी-सँचरी बाङमय-सम्पन्न भाप | से कोई : 
आर बोलियां सम्मिलित हैं, और बाकी दो वर्ग हिमालय कील | सरोज नि 
बोलियों के हैं जिनकी बनावट में सुदूर तिब्बती नीब वी | स्ट अ 
पड़ती है । क ` | 'शक्षणों: 
सातवीं शताब्दी ई० में जब तिब्बत में भारतीय प्रचाछ | है। इन 
बौद्ध धमे ले गये तब उन्हों ने वहां की भाषा को भी मांजा संवा! | उनका £ 
और उसमें समूचे बौद्ध तिपिटक का अनुवाद किया | तिनमा | नामों को 
भाषा में अब अच्छा वाङ्मय है, और बह है सब भारत से | ३, उम 
हुआ । उस भाषा की कई गौणा बोलियां आरत की सीमा पर भी ह दूसः 
बोली जाती हैं। उन्हें दो उपवगोँ में बाँटा जाता है--एक पच्छ ized) 
जिसमें बाल्तिस्तान या बोलौर की बाल्ती और पुरिक बो | परिभाषा 
तथा लदाख की लदाखी बोली गिनी जाती है | समूचा aa | E भर 
तथा लदाख का पच्छिमी अंश पहले दरद देश में स लित | = R 
और वहाँ की भोटिया-भाषी जनता का बहुत सा अंश वात | सराप 


ae । बाल्ती-पुरिक और ware) & कुल मिला कर बोलने वी 
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१ लाख ८१ हजार हैं, लाकन लदाख के पूर्वी अंश को हमने 
भारतीय सीमा के बाहर गिना है । दूसरा उपवे पूरवी है जिसमें 
भूटान की बोली ल्होखा सिकिम की दाञ्ञोड्का, नेपाल की शर्पा 
ग्रौर कागते, तथा कुमाङ-गढ्बाल की भोटिया बोलियां हैं | इन 
प्रदेशों को हमने भारतीय सीमा में गिना है, पर नेपाल और 
भूटान की संख्यायें न मिलने से इनके बोलने बालों का ठीक 
अन्दाज del Sl सकता 
इन सब बोलियों को बोलने चाले अपना तिब्बत से सम्बन्ध 

जानते है, उन्हें वहां से आये बहुत जमाना नहीं हुआ । किन्तु 
हिमालय की भोटांशक नोलियों के विषय में वह बात नहीं है। 
उनके वोलने याले बहुत पुराने समय से, तिब्बत में तिब्बती . 
भाषा परिपक्क होने के सी बहुत पहले से, आपने बंश से अलग 
होकर हिमालय सें बसे हुए है । बे नहीं जानते कि उनका तिब्बत 
से कोई सम्बन्ध है भी, वह सम्बन्ध नये निरुक्तिशास्त्रियों ने 
खोज निकाला है । उनकी बोलियों भें कई लक्षण ऐसे हैं जो 
स्पष्ट अतिब्बतबर्मी बल्कि अतिब्वतचीनी है । और ठीक उन्हीं 
TRU में उनकी ges या शाबर भाषाओं से पूरी अनुरूपता 

। इन हिमालयी बोलियों के दो वर्ग किये जाते हैं; एक an 
उनका जिनमें धातु के रूप-परितर्तन का एकमात्र उपाय wa 
नामों को साथ जोड़ना है, जो कि मुण्ड भाषाओं का मुख्य चिह्न 
› उन्हें सवनामाख्यातिक ( Pronominalized ) कहते 
) दूसरा बग असचनामाख्यातिक ( Non-Pronominal 
200 ) का जिनमें वेली बात नहीं होती । इन भारी-भरकम 
` परिभाषाओं से बचने के लिए हम पहले बरी को किरात-कनावरादि 
al और दूसरे को नेवारादि वग कहेंगे । 

पहले वग के फिर दो उपवग हैँ--एक पूरवी या किरोंत, 
AU पच्छिसी या कनौर-दार्मा उपवर । नेपाल की सबसे पूरत्री 
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भाग सप्तकौशिकी प्रदेश किराँत ( किरात ) देश भी कः. ˆ लोहि 


> है छ रु + 

als n बोलियाँ पूरबी उपवर्ग की हैं! पच्छिमी उपव ;। सात वगो 
लय कनौर की कनोरी या कनावरी बोली तथा उसके ग | जिसमे म 
की कुल्लू , चस्बा और लाहुल की कनाशी, चम्वा-लाहुली र f at आ 
चाटी आदि बोलियाँ एक तरफ़, और कुमाउँ के मोट प्रदेश | लार ह 
दार्भिया और अन्य az बोलियां दूसरी तरफ़ है ae बोलियां 
eR न “y लया १७५५ एफ छ्‌ | कनावरी बोलियां x 
बालन वाले २२ हजार है, तथा समूचे पबच्छिमी उपवर्ग के मह 
उम Uae SAT उपवग के | ह 
कर अन्दाजन ३० हज़ार होंगे | के मत a 
_ नेवारादि वग की बोलियां नेपाल सिकिस और emai | are 
mw लोग असल में सेबाडी राजपूत हैं, और मुसलमान RITE 
ज़माने में भाग कर हिमालय में बसे हैं । उनसे पहले ayl डा 
नेपाल के निवासी नेवार लोग हैं, और शायद उन्हीं के नाम हे | 


~ had ha bat A `‘ | कभी शि 
नेपाल का नाम हुआ है । ठेठ नेपाल से पच्छिम प्रदेश के पहले महा 


- इसके साथ 
| प्रब १० पू 
| तरह उनके 
| शिवसागर 
प्र 
R आर्यावर्ती प्रभाव भी खूब हुआ है। ध्यान रहे कि नेवारी | म जहां ` 
| भपमतसिंह 


_ आसामोत्तरक शाखा में उन्हीं आसामोत्तर जातियों गै | 
_ बोलियां सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख पीछे हो पीछे हो चुका है। : | र 


१, कलकत्त में एक नेपाळ-भावा-साहिव्य-मण्डल नेवारी वरई (TR 

ay te JS 

सथ का qia करने के fer हे I बुद्ध-बर्म नाम का एक ब्रेमासिरु उसरी i: 
तरफ से निकलता है | . 
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: लौहित्य यां आसामचर्मी शाखा की भाषायें और बोलियां 
सात वर्गों में बांटी गई हैं । उनमें से मुख्य बर्मा या म्यम्म वर्ग है 
ज्ञिसमें म्यम्म ( (वर्मी ) भाषा और उसकी बोलियां--अराकानी 
qa’ आदि--दे, जिनके सब मिलाकर बोलने वाले९३ लाख ३४. 
हजार है। उन के अतिरिक्त सक वर्ग और कचीन वर्ग की 
बोलियां भी सब यमां में ही हैं लोलो वर्ग चीन के युइननान 
| प्रान्त मे हैं। बाकी तीन वर्गो में से कूडी-चिन वर्ग भारत और 
वर्मा के सीमान्त पर पड़ता है, और बाड़ा वग तथा नागा वर्ग 
| पूरी तरह भारतवर्ष के आन्द्र हैं । 
| या बोडो लोग आसाम की अनार्य-भाषी जनता सें. 
सब से मुख्य हैं । कोच उन्हीं का एक फ़िरका है जिसका राज्यः 
| इमी पूर्णिया जिले के पब्छिम तक होता था, किन्तु अब उनका” 
शत बिहार या कूच-बिहार प्रदेश बंगला-भाषी है। उसमें और 
का e n ग्वालपाड़ा और pe की जनता में 
रादि वाँ | तरह A ant son sara की है. गारो Ae पूरी 
भाषा है | we के. $ a maga के दविखन alata DE 
रण | हा र जिले के मजूली द्वीप में, उत्तर लखीमपुर की दिकरोंग' 
के a पर कछार, पहाड़ी त्रिपुरा और sania की पहाड़ियों 
and a ea लोग उन्हें ga कहते है, तथा ढाझा 
व्याग | झ रसिद ह की सीमा के मधुपुर जंगलों मै उनकी बस्तियां है । 
ac धकार की भौगोलिक स्थिति सूचित करती है कि किसी 
A N मणिपुर और नागा पवतों के पच्छिम सुरमा-को ठे में. 


तियों की | mo के ऊंचे पहाड़ों के सिवाय age पच्छिमी 
= धर ae West जाति की सत्ता थी। बंगला भाषा त्रिपुरा 
र बाई | पह हूँ, बाडा प्रदेश के बीच सुरमा-काँठे में एक फाने की 


सह PR 
स गई है, उसी प्रकार maga काँठे में बंगला और 
« दावे को भ गजी में बिगाड़ कर Vavoy लिखते हैं | 
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आसमिया जा get हैं। आयः सभी बाड़ा लोग अब | । Paa 
nii 


X ~ R ७, A ह 
कोच लोग तो पूरी तरह बंगला-साषी sh 
है, पूरी तरह dn ही हैं। मधुपुर ay Peat 


के बाड़ा-भाषी 'छोटे कोच” सूचित करते है कि IN| hal 
के बड़े कोच भी मूलतः बाडा हैं, अन्यथा वे अब n Ea है 
आय-भाषी हैं। बाड़ा-भाषियों की कुल संख्या अब ७ ता पु a 
१५ हज़ार है | A 

नागा बोलियों और नागा जातियों का घर उत्तर y परओं क 
से पतकोई पहाड़ों तक अर्थात्‌ नागा पहाड़ों के अन्दर facta 
नागा बग में लगभग ३० छोटी छोटी बोलियां हैं जिनके स है। उस शः 
मिला कर बोलने वाले कुल ३ लाख ३९ हज़ार हैं। पूर ब ag: 
सीमान्त के नागा तो अभी विलकुल असभ्य दशा में हैं, शो Me 
नंगे घूमते है। | है इसी का 

कूकी-चिन वर्ग आधा भारत में और आधा बरमा ae करना बहुत 
दे । कछार, तिपुरा और चटगाँव के पूरण पहाड़ियों को am भारत का 
और आसमिया लोग कूकी कहते हैं । उधर बरमी लोग अमे कता है । 


&६ हज़ार है | 


CR 

इस प्रकार कुल लौहित्य भाषायें बोलने बाले भार |W हा 

१५ लाख ५० हजार हैं, जिन का कुछ अंश बंगाल स परे कि 
अधिकांश आसाम में है । उनके मुकाबले में आये 7 | ‘gia 
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MÅ pAg संख्या १७ लाख २७ हज़ार है। आसामोत्तर 
मधुपुर जग gia, भूटान ओर नेपाल के अंक न मिलने से हम तिवब्वतबर्मी- 
TFT) ofa का पूरा पूरा अन्दाज नहीं कर सकते तो भी हमारा 
TT पूरी | दना है कि उनकी कुल संख्या ४० और ६० लाख के बीच 
अब ७ | at और उनकी बोलियों में नेवारी जैसी एक परिष्कृत भाषा 
री सम्मिलित है जिस पर आयोवर्त्ती संस्कृत, पालि और प्राकृत 
उत्तर क्या aai की पूरी पूरी छाप लग चुकी है । 
है अन्दर है| तिब्चत-बर्मी शाब्द आधुनिक नैरुक्तो और जनविज्ञानियों का 
 ज्ञिनके | ३। उस शब्द के प्रयोग से ऐसा श्रम होता है कि मानो तिब्बत: 
5 हैं। W दी नस्ल का प्राचीन आदिस घर तिब्बत और बर्मा में ही रहा 
में है, शो शे। असल बात यह है कि बरमा घें वह बहुत नय समय में आई 
है इसी कारण पुराने इतिहास में विब्च्रत-बर्मी शब्द का अयोग 
रमा में पह करना बहुत असुविधाजनक है । किन्तु वरमा का उत्तरी और 
को बंग॑| भारत का उत्तरपूरवी छोर इस जाति का सनातन घर कहा जा 
| लोग अन पकता है । हमारे प्राच न अन्थो में स्पष्ठ और निश्चित रूप से 
ते हैं। कू भारतवर्ष के उस पूरबी सीमान्त के निवासियों को किरात कहा 
है-एक N| गया है नेपाल का पूरवी अंश तो अब भी किराँत-देश कहलाता 
, कुल बो हौ है, कूच बिहार उसके पड़ोस में ही है। प्राचीन किरात शब्द स्पष्ट 
| तथा| सप से नेपाल के किरातियों के लिए नहीं, प्रत्युत पूरवी सीमान्त 
है । भार के सभी अनायेभाषियों के लिए है" । साथ ही वह हिमालय पार 
लुरोई पी तिच्वतियों के लिए भी प्रयुक्त होता था | इसीलिए तिब्बत" 
की-चिन वा| इमी की Bat किरात शब्द कहीं अच्छा है । इसी प्रकार तिब्बत- 
ए एम चीन रव बर कापला स 


| द्वीपो द्यपनिविष्टोऽयं ra नित्यशः | 

| 8 हिराता gered पदिचमे यवनाः Sam: । (वायु छु०१,४५ ८२) 
एए - यस्य स्थुः feat यवनाः""( विष्ण ge २, ३१८ ) 
} “NENT ४, ७६, दे० परिशिष्ट १ (३) । ' 
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Gaal प्रकरण 0 म्यान. 

: A AN 7] र s mag a तीन 4 
भारतीय जातियों और नस्सवों का समन्वय | sera भा 

दै unre eepe | | ï संस्कृत । 

g A 0 ` | z 

$ ४५. भारतीय वरमाला और वाङमय | RE 
भारतवष की पूर्वोक्त सभ्य भाषायें è FE 
का को पूर्वाक्त सभ्य आषाये किन किन fafa Reh ज 

लिखी जाती हैं, उस ओर व्यान देने से हम एक बढे महा बा लि N 
के परिणाम पर पहुँचते हैं । कि 
वक्षादार पर 

भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी मुख्यतः नागरी लिपि या 


लिखी जाता है | भारतवर्ष के पच्छमोत्तर आँचल पर भरत बकर a 
लिपि आ गई है। हिन्दी को अरबी लिपि में भी लिखा जा ig माज 

१ और तब उसे उर्दू कहते हैं। हिन्दी और उदू अलग val aaa दीर 
आषायें नहीं, केवल दो शैलियां हैं। ऐसा भी नहीं कि Fal; 
ma में केवल झदूं शैली ही चलती हो, या किसी में केक भर नागर 
हिन्दी । हिन्दी के अतिरिक्त सिन्धी भाषा परु भी acl भाषाओं में 
का प्रभाव पड़ा है। उसे कुछ लोग नागरो लिपि में हि| गुजराती .रि 
६, पर आजकल उसे श्ररबी लिपि में लिखने की चाल R क्ष अन्तर 
है। दोनों लिखावटें क्रमशः नागरी-सिन्धी और अरबीसि गौ 
कहलाती हैं । wat अभी तक केवल अरत्री लिपि में ही a = 


" $ ~ e ~ il | 
गई है। Tea बोलियां लिखित भाषायें नहीं हैं, और g! 


शकार काफ्रिरिस्तान की काफिर बोलियां तथा कलात को र | N थी; पंज 
हिन्दकी की भी प्रायः वही हालत है | a लिखते है 

` हिन्दी की सभी बोलियां - राजस्थानी, पछाँही, "६ | fre: 
पूरवी ओर बिहारी वर्गों की--जब कभी लिखी जाती हैं. ना या है, 


लिपि या उसके किसी विकृत रूप ( जैसे eat या aa | 
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lagi बोलियों को अलग रख कर हम परिष्कृत भाषाओं परः 
| ३ ध्यान दें तो हिन्दी, मराठी और पतिया ( गोरखाली ) 
| जतीन भाषाओं की लिपि हूबहू एक है- बही नागरी । इसके 
समन्वय | gaat भारतवष के सभी प्रान्तों में ही नहीं प्रत्युन समूचे जगत्‌ 
| संस्कृत प्रायः नागरी अच्तरों में ही लिखी पढ़ी जाती है। 
मय | प्रकार नागरी का क्षेत्र दिनदी चेत से बहुत अधिक बिस्तृत है) 
न हि. „न परक a और आसप्तिया दोनों एक ही लिपि 
, बढे सय मेलिखी जाती हैं, जिसे बंगला कहते हैं। उड़िया की अपनी: 
ब्रलग लिपि है, जिस को विशेष पहचान वर्णो के सिर पर की: 

गरी RY THAT पगड़ी हे; ताइपन्न पर लोहे की कलम से जब लिखना 
स पर धर्ण| हता था तब सिर की सीधी रेखा पत्ते की धारी के बराबर 
हिला जा री फर ऽसे फाड़ देती, इसी क RY गोल रेखा का चलन हुआ, 
मतच Pg आजकल छापे के जमाने में बह बहुत ही Fer और 
हीं कि Ra a दीखती तथा प्रत्येक अक्षर è असल रुप को छिपा 
सी मेंडेस| दती है; उस घेरेदार पगड़ी को हटा देने से aut का निचला _ 

अरबी a नागरी से बहुत कुछ मिलने लगता है। पच्छिम की 
ह| mat में से सिन्धी का उल्लेख हो चुक्रा हे, गुजराती की 
| गुजराती fat असल में केथी नागरी है, उसका और नागरी 

ष | ॥ अन्तर बिल्कुल नाम-मात्र का हे; नागरी auf at सिर 
| ॥ हरीर हटा देने से प्रायः गुजराती वर्ण बन जाते हैं । उत्तर- 
कह जम तरफ़, कश्मीरी की अपनी लिप शारदा है और उसी 
|| ॥ पार पर सिक्ख गुरु अंगददेव ने गुरमुखी लिपि तैयार 
| थी; पंजाब में सिक्ख लोग पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि , 

खते è | 

। पी भाषाओं में से तेलुगु और कनडी की अलग अलग 
| | Wai हैं, लेकिन उनमें परस्पर वैसी ही सदृशता है जैसी 


ak गुजराती में । इसी प्रकार तामिल और मलयालम 
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की लिपियों में परस्पर गहरी aenn है । सिंहली लिपि hi am और 
केवल आधुनिक सिंहली की प्रेत्युन प्राचीन पालि भाषा Hy TAT ` 
पुस्तके gad हँ, जिस प्रकार संस्कृत कॉ नागरी में पा आय वर्णम 
के अन्थ बमा की वसी ओर स्याम की स्यामी लिपि हें ॥ श्रौर वही 


छुपते हैं । | (तिब्बती 
आरतवधे की सब लिपियो का हम परस्पर मिलान कर तो ह| रुजी, ज 
` बढ़े महत्त्व की बात सामने आती है । हमारे बहुत amyl एक ३ 


बंगला, गुजराती या गुरमुखी लिपियों से परिचित होंगे। al गुजराती ३ 
आलूम है कि नागरी और इन लिपियों की . है, वे संस्क 
वर्णंमाला एक ही है, केवल उन अक्षरों के चिन्ह बदलते हैं| है | संस्का 
वह ALATA की समानता केवल नागरी, बंगला, गुजराती AM or 
शारदा में ही नहीं, प्रत्युत दड्या, तेलुगु, कनडी, ता R f 
मलयालम और सिंहली में भी है । इतना ही नहीं । भारत विशेषतः ते 
के बाहर तिब्ती, नमी, स्यामी और कम्बुजी लिपियों की | शरण लेती 
कम्बुजी से निकली हुई सलायु द्वीपावली की छः पुरानी feta) वि तक 
` “>रेचंग, कवि, लम्पोंग, बत्तक, बुगि और मकस्सर#| के अंश २ 
भी वही अक्षरमाला है। अ आ इ sca ख ग आदि वणं ह| भरत क ब 
सब लिपियों में एक से हैं; खर व्यञ्चन-बिभाग, रों 1a] गन लेने 
ज्यञ्जनों का वर्गीकरण, स्वरों की मात्रा बनाने का कायदा भ पोष प 
सब कुछ एक ही है | किसी में दो एक उच्चारण अधिक | REN 
किसी में कम; जो भेद हैं बे बिलकुल नाम के । वह quad) =a 
भूलतः आयोवती भाषाओं की थी, और उनसे द्राविड ACA तक व 
आषायो ने अपनाई है | भारतवर्ष की लिपियों में चा ai} 
पारिवत्तेन होते रहे हैं, वणेमाला लगभग वह एक हौँ र 


आज बह समूचे भारत, तिब्बत, बर्मा, स्याम और FS . 
किसी पारिभा 
तथा अंशतः मलायु द्वीपावली की भी वर्णमाला है ' ह्यो 


हिन्दचीली) के, सर, SH, क्ीपावली- के Alon H Brdwar 


~ 
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ली लिपि jy शान और मध्य एशिया की भी बही वरमाला थी । इस प्रकार 
त भाषा है॥| वर्शमाला के सम्बन्ध में आर्य और द्राविड का भेद कुछ नहीं है, 
री में || रयं वर्णमाला को द्राविड भाषाओं ने भी अपना लिया है। 
लिपि में yl रौर वही TATA भारतवष के पड़ोस की किरात भाषाओं 
(तिब्बती, नेवारी ), स्यामी भाषा और आग्नेय भाषाओं ( तलेंग, 
गन करें ह| FS जावा वीप की कवि आदि ) ने भी अपना ली है। 
हुत सेप एक और बात बड़े मारके की है। हिन्दी, बंगला, मराठी, 
होंगे a] गुनराती आदि को जब नये पारिभाषिक शब्दों की जरूरत होती 
agum है वे संस्क्ृत से लेती हैं; सिंहली संस्कृत के बजाय पालि से लेती 
= बदलते है| है | संस्कृत ओर पालि इस प्रकार आर्यावर्त्ती भाषाओं की 
गुजराती at) a हैं, जिनमें से धातु निकाल कर नये शब्द टकसाले 
डी, तामिह जते हैं । किन्तु आर्य भाणाओं के सिवाय द्राविड भाषायें भी, 
| भाखा विशेषतः तेलुगु कनाडी और मलयालम, उसी संस्कत की खान की 
यों की | शरण लेती हैं। इन भाषाओं के साहित्यिक wat में आधे के 
रानी fet] HA तक भी संस्कृत-सूलक शब्द at जाते हैं । इस प्रकार 
पकस्सर-#| रस अंश में भी आये और द्राविड का कुछ भेद नहीं रहा । 
fy वर्ण | भारत के बाहर वर्मी स्यामी और कम्बुजी भाषायें पालि से नये 
रों का॥॥| गन लेने में संकोच नहीं करतीं, तथा मलायु भाषाओं के 
४ m| Tar पर भी संस्कृत की पूरी पूरी छाप लग चुकी दै | तिब्बती 
| UWS वाङ्मय यद्यपि भारतीय वाङ्मय का अनुवाद है तो 
| | भी अनुबाद करते ससय वहाँ भारतीय व्यक्तियों और स्थानों के 
| गा तक का अनुवाद कर दिया जाता है ! मंगोल भाषा का 
aa TOS भी भारतीय वाङ्मय का अनुवाद है; यद्यपि 
| १ । न भारतीय वर्णमाला नहीं अपनाई, तो भी उसकी 
aga) गाली में काफ़ी संस्कृत शब्दों के विकार आ गये हैं। 
| पारिभाषिक शब्दावली से आगे बढ़कर हम इन सब भाषाओं 
झार OCT और वाङ्मयो का मिलान करते हैं तो फिर बही 
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भग एक ही है--उसके विषयों का विस्तार और उसकी षा | 
पद्धतियाँ सब एक हैं; और वह वाङ्मय भी adam el 
तरह भारतवर्ष की सीमा थो को लाँघ गया है | | 
$ ४६, भारतवर्ष की मुख्य अर गोण ae | 

ऊपर की विवेचना से यह स्पष्ट है क्रि भारतवर्ष की ml 
भुख्यतः आये और द्राजिड नस्लों की बनी है, और उसमें aa 
सा छोंक शाबर और किरात ( मुण्ड और तिब्बतबर्मी ) का है 
उसमें कुल ७६'४ फ़ी सदी आयभाषी २०'६ फ़ी सदी द्राबिडमा, 
तथा ३'० फ़ी सदी शाबर- और किरात-आषी हैं'। जो are] पयता : 
नहीं हैं उन पर भी आयौँ ने अपनी पूरी छाप लगा दी है। भाल | भाषायें प 
वषे की मुख्य और गौण तमाम नस्ल इस वर्गीकरण में आगई.| पी राविः 
केवल मुट्ठी भर अन्दूमानी और games बचे जो नगण्यह।| are छो 
उनके सिवाय यदि कोई उल्लेखयोग्य अंश बचा तो वह FF] ओऔर af 
गानस्थान के तुकी-भाषियों का है, और बलख cra को a| प्रे। इस 
में न गिनने से उनकी संख्या भी नगण्य रह जाती है। 4] बरही ऐर 
हूण तातारी वंश की एक शाखा हैं, और उस बंश का TM तब 
अल्तइ TAT के उस पार इतिंश और आमूर नदियों के N न्नं का 
उत्तरपूरवी एशिया में है । नहीं होती 
ध्यान रहे कि भाषा से नस्ल कौ ठीक ठीक पहचान हमेशा कसौटी रू 

नहीं हो सकती | नमूने के तौर पर भीत्त लोग AT HAM aly तरफ़ हम 
एक आय भाषा बोलते हैं, पर उनका रंग-रूप बतलाता e fea होत है । 
सम्भत्रतः द्राविड या शबर-जातीय हैं। उनसे अधिक ति लगात 
दृष्टान्त Halal का है जो एक आय भाषा--आ्रासमिया k | 
हैं, पर जिनका मूल चीन-किराती रंग-रूप अब तक बना 5 


al ai 
1. "४ २५ SIE आय, ६"७५५ करोड़ द्वाव्डि, ४२ करोड 
और २5 करोः (हीत एकिरकषस. Gurukul Kangri Collection, Haridwar He 
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| है। आज जो लोग भारतवर्षे में आयं भाषाये बोलते हैं उनमें 
"| काफ्री अंश ऐसा है जो मूलतः आय नहीं हैं; किन्तु उन्होंने आर्य 
भाषायें अपना ली है । आयांबर्ती बणेमाला और बाङमय को तो 
समूचे द्राविड भारत ने पूरा तरह अपना ही लिया है । किन्तु कबल 
mat का ही प्रभाव अनाय पर हुआ हो, अथवा सदा अनायों 
ने ही आयो के संसग सें आने पर अपनी भाषा छाड दी हो, सो 
। जना| बात नहीं है । भारतव की प्रायः सब आये भाषाओं में किसी 
उसमे था| थोड़ा किसी में बहुत द्राविड वलछट विद्यमान है| दसरे, आज के 
मी ) काहै| nearh लोगो सें उन आयो क वंशज भी शामिल हैं जो 
द्राविडा राबिड प्रदेश में पहले पहल आर्यावरत्ती वणमाला, वाङमय 
1 आयभा॥ arn और संस्कृति ले गये थे, और जिनके प्रयत्न से ही द्राविड 
ी है । भी | ward पहले पहल लिखी जाने लगीं और माँजी गई थीं । बाद में 
में आाग॥ मी द्राविड प्रान्तों में जा कर जो आर्य बसते रहे वे प्रायः अपनी 
` नगए ह भाषा छोड़ते रहे । आन्ध्रों के राजा सातवाहन लोग सम्भवत 
| वह a | और तामिलों के राजा पल्लव लोग निश्चय से शुरू में आयैभाषी 
को भारतका श्रे। इस समय भी उत्तरी कर्णाटक के कनाडी-भाषियों में से 
| बाझी ऐसे हैं जो नस्ल से मगठे हैं । 

तब नस्ल की ठीक पहचान क्या है ? रंग-रूप ? किन्छु जहां 
' भस्तं का मिश्रण हो चका हो वहां उसकी कसौटी भी सदा सफल 
` नहीं होती । नमूने के लिए अहोमों के विषय मे रंग-रूप की 
सफल हुई थी, पर उन्हीं के भाई-बन्द कोच लोगों की 
| पफ हम ध्यान दें तो भाषा की कसौटी की तरह वह भी विफल 
। हेती है । कोच न केवल बंगला बोलते प्रत्युत उनका रंग-रूप , 
लगातार के मिश्रण से बंगालियों का सा हो गया है। नेपाल 
a और खसों की मूल aa को उनकी गाषा ठीक 
सूचित करती है, वे अब तक आर्यभाषी हैं; किन्तु तीन चार 
RM के अन्दर ही खसों के रंग-रूप में बहुत कुछ और 
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गोरखों के में भी काझी परिवतेन हो गया है । किन्तु वह परिव gari 
श्री, तो असल मिश्रण का सूचक है! «| 
भारतवर्ष. में आजकल जात-पाँत फे 
उन्हें देख कर यदि किसी का विचार हो कि यहां मिश्रण नही | | मूल नर 
होता रहा तो वह बिल्कुल गलत है। ज्ञात-पाँत की ठीक जात | dae तै 
पाँच के रूप में स्थापना दसवीं शताब्दी So तक आ कर हुई है; | 
कौर उसके बाद भी मश्रण पूरी तरह बन्द नहीं हो गया। | 
शहाबुद्दीन गोरी के समय तक हम हिन्दू जातों में बाहर के ||सो में इतः 
लोगों को सम्मिलित होता देखते हैं! सन्‌ ११७८ $० में गुजरात ' (| यह क 
के नाबालिग राजा मूलराज दूसरे की साता से हार कर गोरी | 
की मुस्लिम सेना का बड़ा अंश कैद हो गया था। उन दियं [र 
की दाढ़ी-मूं छ gear कर विजेताओं ने सरदारों को तो राजपूत | | 
में शामिल कर लिया था, और साधारण सिपाहियों को AR, | 
खाँटों, बाब्रियों और मेड़ों में' | दूसरे यह सोचना भी कि जाए |1 
के बाहर विवाह न करने से मूल नस्ल की शुद्धता बनी रहता | 
है ठीक नहीं है। सूल नस्ल एक एक तुच्छ जात की भर | Ch 
अलग तो नहीं प्रत्युत बहुत सी जातों की एक al । गहि | भाटिया बन 
प्रवाह और व्यायाम के विना और सँकडे दायरे में बन्द | 


as १: x | 
जञाने .से अच्छी से अच्छी नस्ल में भी सड़ॉद हा | 
वहाँ | 


जो विवाह-वन्धन है, | 


A 


et 


aha ` 


नेक areal 1 भारतवर्ष | 
 ( यूनानी ), शक आदि अनेक बाहरी जातियाँ भा 
CS a xe i 
१. तारीखे-सोरठ (ata कृत अंग्रेजी age) १०१ ve. fos तोम Lage 
हिस्टरा औफु गुजरात Fo ३५, तथा बम्बई गञ्जेटियर १८ z हतु | 
भाग १, खण्ड २ ( saw वाटसन तथा खाँ Tet फूज al | 


६ २९ पर Y 
gitdi Fa गुजर तिफका giran कालका इलिइ Ech, Haridwar o 
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प्राकर यहां की जनता में ऐसी घुल मिल गई हैं कि आज, उनके 
. निशान का भी पता नहीं है। बहुत खोजने से gaa 
हैं. | क़ ्ाध यूनानी शब्द कपिश अदेश की भाषा में मिला है... 

। ,मूल नस्लें आज है कहां ? क्या उनके मिश्रण से सब जगह 


| इनसे तैयार नही हो गई ? और क्या, मूल नरलें भी किसी: 


र | स रही BSC ETE INS 
TRE Mum परिणाम रही हों सो नहीं हो सकता ? भारतीय : 
हो गया। | अविज्ञान के एक Fem का कहना है कि भारतवर्ष की मूल 


हों में इतना मिश्रण हो चुका है क्रि सब भारतीय अब एक नस्ल 

lag कथन. शायद अतिरंजित हो, किन्तु हमने जिन्हें 

। | मतव के स्वाभाविक प्रान्त कहा है उनमें से प्रत्येक की जनता 

उन Fea | म सूप के नमूने की भी बहुत कुछ एकता दीख पड़ती है | 

। राजपूतों | किन्तु आज यदि कोई मिश्रित नई नस्लें बन ,भी गई हैं तो 
भी मूल,नस्लों से बहुत भिन्न नहीं हैं, और उन्हीं के आधार 


गी कि जार |एह। इसलिए उन मूल नस्लों के मुख्य मुख्य लक्षण हमें जान 
बनी रहती | ता चाहिए । रंग-हप की नाप-जोख करना वैसा सरल नहीं है 


| मा भाषा का। तो भी जनविज्ञानियों ने कुछ मोटी मोटी 
l हे दिया बना ली हैं, और इस नाप-जोख की एक अलग विदय! 
AR ( Anthropometry Jaa, गई è | 
मवसे पहली कसौटी रंग की हैं । किन्तु रंग बदल भी जाता 
यों की शिकायत है कि बिहार-बंगाल की तरफ़ जा रहने 


LR 
रंग मला होने लगता .है, और कुलीन बंगालियों का 


fh) 1३! | ना है कि X न 

रब TE EAN जाने से उनका रंग फिर चमक उठता है। 
दा [धोएक रंग र पक्के काले क्रे ब्रीच रंगों की इतनी छांहें हैं कि 
i 9० ॥ NR भीए समाम हो कर दूसरा शुरू हुआ सो कहना कठिन 


= रक कश्मीरी और एक हब्शी के रंग में स्पष्ट “अन्तर 
R A स्फी we eae z ४. 
m Maa रिस्ली की “पीपल ऑफ इण्डिया” go २० 
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दीख पड़ता है, और रंग की पहचाने को बिलकुल निकम्मा तो है। 
कहा जा सकता। ; ` कला | में दो 

खोपड़ी की लम्बाई-चौड़ाई क पक HT N a S| aa, और 
पंजाबी या अन्तर्वेदिये और एक बंगाली का सिर देखने | पह 
बंगाली का सिर चौड़ा दीख पड़ता है। यदि खोपड़ी की लम्बाईओे ir 
- १०० माना जाये और चौड़ाई उसके सुकायले में ७७७ या उससे | | अवनाट 
बाट nie 


so aN ast न | 
णे तो मानुषमिति वाले उसे दीजकपाल ( 0010७ 
कम हो तो मानुषमिति वाले उस रीचकपाल ( dotichs 
हैं, यदि चौड़ाई ८० तक हेतों। उरा गया 
आह छर o E 
मध्यकपाल ( mesaticephalte ), ओर याद्‌ और अधिक पतीन सीः 


cephalic ) नमूना कहते 

तो हस्वकपाल या TARTU ६ brachy-cephadic ;{ tag | है Soar 
लम्बाई पर जितनी चौड़ाई पड़े उसे कपाल"मान ( cep hallo | | 
index `) कहा जाता. है । i i E १७० शतांश 

इसी प्रकार एक नासिका-मान (nasal index ) है a (18 (५. 

की लम्बाई को १०० कहें, तो चौड़ाई जो कुछ होगी वही n) | ३ 
मान है । वह मान जिनका ७० से कम हो, अ 7 
जुकीली हो, बे सुनास ( leptorrhine ) कहलात am | ४ 
८४ तक मध्य-नास ( mesorrhine ), आर ८५ से अ E | 
स्थूलनास या एथुनास ( platyrrhine ) | चौड़ी ब 
नाक के खुले या तंग नथनों का अन्तर साधारण al K 
सरलता से दीख ब्राताहै। | ए या अरि री जाति 
` (दोनों आँखों के बीच में नाक के पुल कां क {| 

उठान भी उसी तरह मनुष्य की यता थी होती! 

जाता दै । कई जातियों की नाकें कपर TT हं, म 
are के उस चिपटेपन को संस्कृत में अबनाट कन गाहा 
उलटा TATE और दोनों के बीच का मध्यनाट 

शत कक o ° IA नाटजूश्रटच', पा 
:: १, नते नासिकायाः सशय A 

अष्टाध्यायी In, Puglic Pqmepin. Gurukul Kangri Collection, Haridwar || 
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ko | कता है। दोनों आँखों की थेलियाँ जिन हड्डियों में हैं, उनके: 


pa at दो बिन्दु लगा कर FAS बीच की दूरी को १०० कहा 
121g बाय, और फिर नाक के पुल के ऊपर से बही दूरी मापने से 
रखने सेह ma पहली दूरी से जो अनुपात आय उसे अवनाट-मार 
) लम्बाईडो (obitonasal index ) कहते हैं । बह ११० से कमः हो . 
५ या उसे | हे game ( platyopic ) चेहरा, ११२"९ तक हो तो मध्यः 
dotice | बाट mesoopic ) ) यह्‌ हिसाब खास भारतवर्ष के.लिए 
qh होतो एखा गया है, अन्यथा १०७४, ११०० ञः उससे ऊपर, 
र अधिक है ॥ तीन सीमायें a) sae का चेहरा स्वभावतः चौड़ा दीखता 


०,१९ | ह और गालों की हड्ाँ उसरी हुई 
०९?।५९| आदमी का कद या डील भी मानुषमिति की एक परख है । 
| (७० शतांशमीतर ( ५ फुट ७ इच ) से अधिक हो तो लम्बा, 
10 (५ ५० ) से १७० तक 'औसताधिक, १६० ( ५° ३१ ) 
| ११६५ तक औसत से नीचे, और १६० से कम हो तो नाटा 
a). गृह और जबड़े का आगे बढ़ा या न बढ़ा होना एक और 
ए है। एक प्रकार समहनु ( orthognathic ) है जहाँ 
dal] गदा माथे की सीध से आगे न बढ़ा हो या बहुत कम बही 
| है) दूसरा RI ( prognathic ) जहाँ वह बढ़ा हुआ हो \ 
५. पर भर की जातियों में तीन मुख्य नमूने प्रसिद्ध है। एक 
| a जातियां, जिन में आर्य या Raada वंश, सामी 
cay । emiti) और हामी ( Hamitic ) सम्मिलित है । सामी के 
AK थि अरब और यहूदी तथा कई प्राचीन जातियां 
NY, रे के मुख्य प्रतिनिधि प्राचीन fre ( ईजिप्ट ) के लोग 
yy २ रग के सिवा ऊँचा डील, भूरे या काले मुलायम सीधे 
| केश, दाढी-मूँछ का खुला उगना, प्रायः RA 
irs उकोला चेहरा, नुकीली लम्बी नाक, सीधी आंखें छोटे 
Utara उसके मुख्य लख है Taher रग"ललवायु 


; )है | तइ | 
ही नासिक | 
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के भेद से गेहुँबाँ भी हो जाता है! दूसरी पीली या ayy | आग 
जातियां हैं। उन में चीन-किरात, मंगोल, तातारी ( तुकडू) | अन्तर्वेद 
"आदि सम्मिलित हैं । उनके सीधे' रूखे केश, बिना दाढीमद | Et 
के चौड़े और चपटे चेहरे, प्रायः वृत्त कपाल, ऊँची गात् क| रीषे कप 
हड, छोटी और चिपटी नाक ( झजनाट ), गहरी आहें | तुली 
पलकों का झुकाब ऐसा जिससे आँख तिरछी दीख पड़े, त्वा | ata 
मध्यम दाँत होते हैं। तीसरा नमूना काला, हब्शियों या नीग्रो |. aR 
(Negroid )' नस्ल का है Sas झन जैसे गुच्छेदार वाहे | AN व॑ 
केश, दीर्घे कपाल, बहुत चौड़ी (स्थूल ) चिपटी नाक, मध्य कद at 
दाढ़ी-सू छ, मोटे बाहर निकले हुए होंठ, बड़े दाँत और लखा | gaat 
हाथ मुख्य लक्षणं हैं | अफ़रीका के अतिरिक्त नीग्रोई नस्ल प्रशान | $भी नई 
महासागर के कुछ AY में हैं। भारतवर्ण में उनके TARA] है-, क 
केवल अन्दमानी हैं जो अत्यन्त नाठे हैं । लेकिन वे वृत्त कपालहैं। | चपटा न 

उक्त तीन मुख्य नमूनों का उलटफेर दूसरी अनेक जातियों | प॑ किस 
में है । कपालमिति (Craniometry) के तजरबों से यह पावा | Ri राहू 
गया है कि एक ही बंश की कुछ शाखायें दीर्घेकपाल और दूस | हीचा 
वृत्तकपाल हो सकती हैं, लेकिन जिस का जो लक्षण है वह ब! R 
खिर रहता है। आर्य बंश में ही qa और केल्त लोग इष॑ | ' मेरा 
कपाल हैं। पीली जातियां मुख्यतः बृत्तकपाल हैं, पर val * | निकलेगा 
अमरीका के एस्कीमो दीघकपाल हैं | To ‘ELE 

'भारतीय आये और द्राविड दोनों दीघेकपाल है, a t Sii 
बंगाल और उत्तरपूरबी सीमान्त पर बृत्तकपाल अधिक ह| | ता है, 
किरात प्रभाव के सूचक हैं । उसके सिवाय सिन्ध और पत AE 
भारत के पच्छिमी तट पर भी बृत्तकपाल हैं, तथा हि: कही क 
में सध्यक्रपाल | MRR =. गे 
_ १. नीग्रोई ( Negroid ) अर्थात्‌ नीग्रो-जातीय) ` ce 2 
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“ आर्यावत्ता आयो का सब्र से अच्छा निर्विवाद नमूना 


या । 
अन्तर्वेद और पंजाब के अरोड़े, खत्री, ब्राह्मण, जाट, अरांई आदि 


(तकह) | 


T दाढीमूँद | I औसत से अधिक डील, गोरा या iat रंग, काली आंखें, 
बी गाल झै |. रीषे कपाल, ऊँचा माधा, लम्बा चुकीला सम चेहरा, सीधी 
हरी आं | get नाक उनके मुख्य लक्षण हैं, लेकिन वह नाक बहुत 
1 पढे) aq| all नहीं होती 

Vardi) wat का शुद्ध खालिस नमूना नीलगिरि और अनमलइ 
दार का | wi की कुछ जंगली जातिया हैं | उनके विशेष चिन्ह हैं-- 
[क, मध्या, #द औसत से करम, रंग पक्का काला, फेश घने कमी कमी 


और लखा | पुँघराने की प्रवृत्तियुक्त किन्तु नीग्रोइयों की तरह गुच्छेदार 
नसल प्रशान | भमी नहीं, नाक बहुत ही चौड़ी-जो कि द्राविड का मुख्य चिन्ह 
ह प्रतिनिषि | दै-, कभी कभी अवनाट, किन्तु चेहरा कभी किरात की तरह 
त कपाल है।| चपटा नहीं, कपाल दीधे, हाथ बड़ा। संसार की मुख्य नस्लों 


| प॑किस में द्राविड को गिनना चाहिए सो अभी तक अनिश्चित 


| द। ब्राहूइयों में छोटे कद के सिबा कोई भी द्राविड लक्षण 
| री बचा | 


eG) ` द्राविड और शाबर में भारतीय जनत्िक्षानी भेद नहीं करते 
त लोग T | रर मेरा विचार है कि अधिक खोज होने पर कुछ भेद अवश्य 
रर उन्हीं *| । शाबर का सबसे खालिस नमूना.शबर मुण्डा और 

| द| 3 जिनका मूल अभिजन झाइखण्ड और पूरवी प्रान्ते 
है i | । उनके लक्षण gas के से हैं, किन्तु कपाल. प्रायः मध्यम 
रि e Š र प्राचीन संस्कृत अन्थो में जो aa — a 
w | Raa निषादों का. वणेन है,' वह भी मेरे बिचार: में 


की या किली मिश्रित द्राबिड-शाबर जाति का है। इस 
खासी-जयन्तिया पहाड़ियों के खासी लोगों का. उल्लेख 
र विष्णुपु० १ ३, १४०३४ | यह वर्णन जनविज्ञांनियों के लिए 
| cco 
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करना जरूरी है। या तो ऊँची ठंडी पहाड़ियों पर रहने और | ga 
था पड़ोस के फिरातो के मिश्रण के कारण उन का रंग-रूप शाबर | aA याद 
से बहुत कुछ भिन्न हो गया है। उनका रंग प्रायः गोरा, हु, | पच्छिम 
या लाली fare ge बादामी, और म्त्रियी का चेहरा विशेषका | aaa 
सुन्दर गोलमटोल भरा हुआ होता = TEE 
_ किरातों में वे सब लक्षण हैं जो हमने संगोली नस्ल के कहे | AN 
हैं। कद जरूर छोटा या औसत से कस, रंग पिलाहट fa | भरॉब अमरं 
इए, दाढ़ी-मूँछ न के बराचर, आँखें Arai, नाक gaa से | षन भार 
चौड़ी तक सब किस्म की किन्तु चिपटी अत्रनाट, गाल की गुताम और 
हड़ा उभरी हुई, और चेहरा नाक-याल की इस बनावट छे | भादि बन्दर 
कारण चपटा | | ध्यान २ 
उत्तरपच्छिम सीमान्त के अफ़यानों' ओर पंजाब के जाटों | aa 
आदि में आय्यावती आर्ययो की अपेक्षा बिशेष लम्बी नाक पाई | परब, राज 
जाती है । अफ़गानों से सराठों लक पच्छिम की संत्र जातियों में | भूना पाय 
वृत्त कपाल भी पाया जाता है । वृत्तकपाल किरातों तथा पच्छिमी | शौर कभी 
छोर के इन वृत्तऊपालों का मुख्य भेद यह है कि किरात जहा | मंदी समा 


अवनाट हैं, वहां ये पच्छिमी जातिया प्रनाट हैं 1 उत्तरपच्छिम | 
की विशेष लम्ब्री नाक और समूचे पच्छिम के बृत्तकपालो की | 
व्याख्या शक मिश्रण से की जाती है । नई खोज ने बतलाया ६ | 
कि शक भी एक आर्य जाति थे; आजकल उनका खालिस |. 


नमूना कहीं नहीं बचा, मध्य एशिया में बे हूणों-तुर्कों में धु | à AISA 
मिल कर नष्ट हो गये हैं, और भारतवर्ष और ईरान में अप | भक 
बन्धु आयो में । उनके सिक्कों आदि पर उनके जो चित्र मि | T हक 

उनमें असाधारण लम्बी नाक शाको का विशेष fe दी | Rea ब्रा 
पढ़ता है। वे हणों के पड़ोस में रहते थे; या तो उनसे मिश्रण हीते | ॥ 
के कारण और या आयो की कई अन्य शाखाओं की तरह OE (eg) 


वे वृत्तकपाल८थे ॥ शक्रों: कौ भाषा पका०कोर्ीचह्ल/आदती ear } | ३ 
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: से अभी तक कहीं नहीं मिला, किन्तु मालुषमित्ति 
a 
है । 


रहने शौर ` 
BT ua | aa याद दिलाती $ Toa 
रा, aia, | पच्छिमी तट पर सासुद्रिक व्यापार से अरब, हव्शी आदि 


विशेष का हे 


| क्षेबातियां आती रही हैं, उनका प्रभाव भी वहां हुआ हे। Se 
|. (का की युरोपियन बस्तियों मे युगेपी लोग जैसे अफ्रीका के 


स्ल के कहे | 


| {गो गुलांमों को बड़ी संख्या मे ले जाते रहे, जिनके वंशञ्ज 

हट fay | ate अमरीका की जनता में धीरे धीरे घुल मिल रहे हैं, उसी प्रकार 
कीली से | गर्न भारत के पच्छिमी तट पर अरब तथा फ्रारिस-खाड़ी छै 
गाल की | गुताम और पच्छिमी देशों की गोरी बाँदियाँ ला कर सूरत, भरुच 
| गदि बन्द्रगाहों में बेची जाती थीं", उनकी नश्ल का प्रभाव भी 


नावट डे Ud 
| सिंध्यान में रखना होगा । 
मोटे तौर पर हम निम्नलिखित परिणामों पर पहुँचते हैं | 


के जाये | 

-y a ~ -~ 1 AN खालिसरे 
नाक पाई | प्रब, राजस्थान और अन्तबेंद मे आर्याक्ती आयका afad 
तियों में | ममूना पाया जाता है; उत्तरपच्छिमी छोर पर उसमें शक लक्ष. 


पच्छिमी | और कभी कभी हृण-तुक लक्षण भी दीख पड़ते हैं । अन्तर्वेद 


पत जहां | पेही समाज के निचले दजों में और पूरब तरफ़ शाबर झलक 
रपच्छिम | गने लगती है। बिहार और बंगाल में शाबर अंश आये से 
गालो की | भिक होने लगता है, और उत्तरपूरब से किरात TEX उसमे 
लाया दै | ) मिलती है। राजस्थान से मालवा, चेदिकोशल और उड़ीसा 
खालिस | ^ तरफ़ शाबर और द्राविड अंश बढ़ता जाता है. महाराष्ट्र की 


i Ri | पफ भी भाय द्राविड का मिश्रण है, किन्तु उस में शक लक्षणों 
र अप । फलक भी है । गुजरात में महाराष्ट्र की अपेता द्राविड अंश 
ौ A | acl कर्शाटक के दक्खिन भाग और उधर आंध के a 
ह होगे | OM’ द्राविड रंग-रूप मुख्य हो जाता हे, वहाँ केवल 


१५ i ; 
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द्मे आये झलक अर है। सिंहल के 'दक्खिन भाग 
आय-द्राविड मिश्रण है | 
भारतीय जनविज्ञान, आनुपमिति आर कपालमिति ज् | 


भारतवर्ष एक विशाल और विस्तृत देश है । ऊपर mi| पैदा होतं 
में हमने उसकी भूमि और उस के प्रदेशों, उसकी ami | कर 
स्लो, लिपियों, वर्णमाला! और arena का विवेचन श्रौर | gen: 
Raa किया है। उस दिग्दशीन से उसकी विवितरता प्रकट है। | डा समि 
sae विभिन्न प्रान्तों और प्रदेशों में से कोई समथर मैदान है ते | शाबर 5 
कोई पठार या पहाड़ी दून. कोई अत्यन्त सूखा रेगिस्तान है तो | बे आ 
किसी में इद्‌ से ज्यादा पानी पड़ता है । अनेक रिस $ | मुदी, अं 
ख़ल-वायु, वृत्ष-वनस्पति और पशु-पच्ती उसमें पाये जाते दै । | जनता 5 
Bad रहने वाले लोग, उनका रहन-सहन और . उनकी TT | प्राषाये ` 
प्री अनेक प्रकार की हैं । | वर्णमाल 
„ भारतवषे के इन भेदों के रहते हुए उसमें गहरी एकता मीहै। | भौर उ 
fmz से डेरा-इस्माईनखां तक समूचा उत्तर भारत एक ६ | संस्कृति 
विशाल मैदान 2 । फसल के मौसम में हम उसके एक छोर | | ae, 
हूसरे छोर तक Mead खेतों में ऐसे रास्ते से जा सकते ६ | है। बाद 
जिसे एक भी कंकर या पत्थर का टुकड़ा कण्टकित न करे | १ | ART 


तो उकता देने बाली एकता है ! इस के अतिरिक्त, विड ॥ 
समुद्र और उत्तर में हिमाज्ञय होने के कारण सारे भारत में. ii 
खास किस्म को ऋतुपद्धति भी बन गई है । गर्मी र 
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भाग में | age a भाप बादल बल कर उठती और हिमालय को तरफ़: 


राती है ; हिमालय की ऊँचाई को बादल पार नहीं कर सकते, बे 


लमिति | de कर बरस जाते हैं । इस प्रकार हमारी बरसात होती 
भी इति | और नदियों में पानी आता है । बरसात के अनुसार और ऋतुएँ 
कता अम. आरती हैं । यह ऋतुओं का खास सिलसिला भारतबष में 
भावा | ही है, और हमारे सारे देश में एक सा है। भारतवर्ष की उस 
वज्ञान भ | (नूर हदबन्दी का जिसके कारण समूचा देश स्पष्टतः एक 
fa पड़ता है, पहले ही उल्लेख कर चुके हैं । हिमालय और 
ता समुद्र की उस हदबन्दी से ही ऋछतु-पद्धति की समानता 
र के पूर्ण | पैदा होती है। 
। भाषाश्रों | भारतवर्ष की जनता की जाँच में हमने देखा कि उसमें 
बचन श्रौ! | पुण्यतः आर्यं और द्राविड दो नस्लों के लोग हैं ; किन्तु उन दोनों 
[ERE है। | गर सम्मिश्रण खूब हुआ है. और उस मिश्रण में थोड़ा सा छौंक 
मदान है तो | शाबर और किरात का भी है । आज मारतवंष की कुल जनता में 
गान है तो | पे आयैभाषी अन्दाजन ७६ ४ फ्री सदी, द्राविडभाषी २०६ फ्री 
किस्म | बदी, और शाबर-किरात भाषी मिलाकर ३:० फ़ी सदी हैं | किन्तु 
जात, हैं। | इनता और भाषाओं की विवेचना में हमने यह भी देखा कि द्राविडे 
त बोब्रिय | पापाये आर्य सांचे में ढल गई हैं, और उन्होंने amiadi 
| वर्णमाला अपना ली है।यह देश मुख्यतः आयौँ का हे, 
ता भी है | भीर उन्होंने इसे पूरी तरह अपना कर इस पर अपनी 
| एक है | पति की पक्की छाप लगा दी है । दूसरी संम्कृतियां, विशेषतः 
a ५ | दावि, नष्ट नहीं हो गईं, पर आयौँ के रंग में पूरी तरह रंगी गई 
a इई | ta जो जातियां आती रही) बे तो बिलकुल आयो के 
a || र हम ही होती गईं । आये और द्राविड का भारतबषे के 
ma | हास में इतना पूरा amassed हो गया है कि आज सारे 


i | aw की एक वर्णमाला और एक वाङमय है, जो सभ्यता और 
a a Slat बाहरी रूप है। C È यो TE सकते ह कि 
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'भारतीय संस्कृति का प्राण आर्य है तो उपादान द्राविड और | ` SE 
' आज उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता । ana | a 
संस्कृति एक है, और इसलिए भारतीय जाति एक है | | इ 
a a à 7 | aa मुर 

.. किन्तु यदि भारतीय जाति एक हैं तो उसको एकता आइ | पर जरा 
उसके सामाजिक और राजनेतिक जीवन सें प्रकट क्यों कहीं | आतव! 
होती ? भारतवर्ष क प्रदेशों, भाषाओं ओर जलता की विद्यमान | साधारण 
अवस्था को छानबीन से जहां हम इस altura पर पहुँचते हैं | आत्मर 
कि यहाँ संघात्मक राष्ट्रीय एकता की बढ़िया सामग्री उपस्थित है, | diva 
बहाँ उसकी विद्यमान राजनैतिक और सामाजिक अवस्था पर | जल्म क 
जो कोई एक नज़र भी डालेगा उसे दीख पड़ेगा कि उसकी | Aas 
जनता में जातीय या राष्ट्रीय एकता का सबंथा अभाव है | ऐसा | जुएका 
जान पड़ता है कि वह बत्तीस करोड़ का जमघट मानो तुच्छे | का साः 
जातों फ़िरकों और कबीलों का एक ढेर है, जिस समूचे ढेरमें | इन्हें ति 
अपनी एकता का कोई चैतन्य और सामूहिक जीवन की कोई | साध्य, 
वेदना नहीं है | बहुत लोग इस म्थिति को देख कर कह देतेह | या फ़िर 
कि यह एक देश और एक जाति नहीं है । तो फिर क्या बह | कमज़ोः 
छोटे छोटे प्रदेशों या कबीलों का agaa है ? क्या उन छोटे धोटे | यदि अ 
अदेशों में भी, जिनमें भौगोलिक और अन्द दृष्टि से पूरी एकता | भीबेर 
है, सचेष्ट सामूहिक जीवन के कोई लक्षण हैं ? यदि किसी Be | कारण 
से प्रदेश में भी वह उत्कट सचेष्ट सामूहिक जीवन होता ताँ | गलाज 
बह अपनी स्वाधीनता को संसार की बड़ी से बड़ी ae | मेन! 
के मुकाबले में भी बनाये रख सकता । यह बात नहीं द. जिसे a 
भारत में छोटे छोटे जीवित संमूह हों और उन सबको मिला cK भी वे 
जिस जन-समुदाय को भारत कहा जाता è उसी में oe | Am 
अभाव हो । सामूहिक जीवन की मन्दता न केबल AE | ` स 
समुदाय में प्रत्युत उसके प्रत्येक टुकड़े में भी वैसो ही दै) . | सामने 
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बेड, ak | 
` भारतीय 


ता आउ 
क्यों नहीं 
विद्यमान 
पहुँचते है | 
पर्थित है, ' 
वस्था पर | 
क उसकी । 
है । ऐसा 
नो तुच्छ 
चे ढरम | 
की कोई | 
ह्‌ देते है 
क्या वह | 
टे छोटे 
री एकता | 
सी छरे | 
होता तो | 
1 शक्ति | 
yèh | 
मला कर | 
जा । 
[समू | 
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अब हस भारतीय जनता की विद्यमान अवस्था की पड़ताल 
कर रहे हैं, तब इस बात को आँखों से ओमल कैसे कर सकते 
ह कि आज संसार की सब्र सभ्य जातियों के बीच वहीं एकः 
मात्र मुख्य गुलाम जनता है १ और उसके उस गुलाम जीवन 
पर जरा सा विचार करने से भी यह स्पष्ट दीख पड़ता है कि 
भारतवर्ष के लोग न केवल जातीय चेतन्य से रहित हँ प्रत्युत 
साधारण मनुष्य-धर्म से भी वे एकदम पतित हो चुके हैं। उनका 
श्रात्म-सम्मान का भाव तो सानो सर ही चुका है | उनके समाज, 
ढी रचन! ऐसी है जिससे आपस में अपने से कमजोर पर जोर" 
बलम करने और TIS के आगे गिड़गिड़ाने की उन्हें आदत 
ही हो जाती है, और इस आदत के कारण पराई गुलामी के 
जुए का बोझ भी उनके कन्धों को कुछ मालूम नहीं होता । दूसरे 
का साधन बनने और उसे कमज़ोर का शिकार कर ला देने में 
उन्हें तिल भर संकोच नहीं होता; उनका अपना कोई ध्येय, कोई 
साध्य,तुच्छु सांसारिक सुखो के सिवाय और अपनी जात-बिराद्री 
था फ़िरक के तुच्छ दायरे में अपने को ऊँचा मान सकने आर 
कमजोरों को आँखें दिखा सकने के सिवाय कुछ है ही नहीं। 
यदि उन सांसारिक gal से भी उन्हें बंचित कर दिया जाय तो 
मी बे संगठन के अभाव, साहस की कमी और कायरता के 
कारण बिरोध में नहीं उठ खड़े होते, प्रत्युत ऐसी दरिद्रता शौर 
गलाजत में “शान्ति” और “सन्तोष! के साथ अपने जीवन 
--प्रथवा अपनी दोपायी सत्ता को-घसीटे जा सकते हें कि 
जिसे सुन कर विश्वास करना कठिन होता है । ऐसी अवस्था में 
वे आपस में मिल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें अपने .पर 
और एक दूसरे पर विश्वास नहीं हैँ। 
« सनुध्य कहलाने वालों के उस जमघट में हर किसी के 
'अपनी अपनी चिन्ता, अपना अपना निकट स्वार्थ ही हैं; 
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सामूहिक द्वित और कल्याण का चिन्तन करने बाला, समू 


समूह में एक व्यक्तित्व लाने और सामूहिक आपत्ियो क | 


निवारण करने वाला कोई अंग उसमें है ही नहीं । इसी कारश 
अपने समूह का भेद पराये को देना, उसके साथ मिल कर अफे 
समूह के विरद्ध आचरण करना और पराये का साधन. बनन 
यहां ऐसी निःशंकता निलेब्जता और sarea से होता है dq 
संसार की-आऔर किसी जाति में नहीं हो सकता।न तो 
ऐसे काम करने वाला स्वयं इन बातों से कोई पाप मानता हेमन 
उसके पड़ोसी उसे घृणा से देखते हैं, और यदि उसके पास पैसे 
हों--जो कि इन कामों से हमेशा मिल जाते Sai बह उसी 
समूह में जिसके विरुद्ध कि वह आचरण करता है 
Gs ऐंठ कर बिचर सकता है । सबसे बड़ा अचरज तो यह है hs 
ऐसा घृशित दरिद्र जीवन बिताते हुए भी वे लोग अपने fe 
को मुलाने के लिए लोक-परलोक और आत्मा-परमात्मा की चर्चा 
कर के अपने को बड़ा धर्मात्मा सान सकते हैं, ठीक उसी तरह 
जसे एक गंजेड़ी गलीज गन्दी में far हुआ दूर दूर के सपो 
` देखता है ! दै 
इस अवस्था का कारण क्या है ? भारतीय इतिहास और 
समाजशास्त्र का प्रत्येक विचारशील विद्यार्थी मुँह से कहे था 
न कहे, कुछ न कुछ कारण इस अप्राकृतिक अवस्था का अवश्य 
मन में सोचता है, और उसी के अनुसार भारतीय इतिहास की 
SUT करता है! बहुतों का यह विश्वास प्रतीत होता है हि 
आरतीय नस्ल में या जलवायु में कोई सनातन त्रैकालिक दुबली 
है । यदि ऐसी बात है, यदि सामूह्विक जीवन इस भूमि या इस 
नस्ल में कभी पनप ही नहीं सकता है, तो एकता की वह उत? 
सामग्री जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है क्या केवल घुणाक्षर 
sata से पैदा हो गई है ? चेतन और निरन्तर सामूहिक Vl 
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है बिना वे 
सामूहिक * 
wel 
ifara के 
है। यहाँ ३ 
| देवल संतत 
| ह। भारतः 
| बिन्दा जञा 
सभ्यता अ 
इसके बाद 
| maT 
मे asia 
प्रकार के i 
मामाजिक 
| जाति बनी 
| और प्रबाः 
| होते गये, 
श्रौर एक 
गया जिसे 
समाज सू 
| Bet का 
as 
| faa नह 


ify Sc 
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1, समूे | बिना वे अवस्थायें कभी उत्पन्न न हो सकती थी । किन्तु वैसी 
त्यों ay! | सामूहिक चेष्टा ओं के रहते फिर विद्यमान दरिद्रता केसे आ गई? 
À कारण इन्ही समस्याओं का उत्तर पाने के लिए हमें भारतीय 
कर अपने ह्यास की सावधानी ओर सचाई से छानवीन करने की ज्ञरूरतः 
ने बनन | ¦, गहाँ इस विवाद को बिस्तार के a! नहीं उठाया जा ABA; 
है जेसा | क्त संच्तेप से और आह के बिना सें अपना मह कहे देतों 
uaa ह भारतवषे का प्राचीन इतिहास-- लगभग ४५५० ३० तकन-एक, 
ता है,न | बिन्दा जाति के सचेष्ट जीवन का gara जान पड़ता है। भारतीयः 
पास पैसे | एता और संस्कृति की दृढ़ नींबें उसी काल में रक्खी गई D 


अहु उसी इसके बाद मध्य काल में धीरे धीरे भारतीय जाति को जीवन-धार।- 
करता है | न्द हो गई, उसमें प्रबाह और गति न रही प्रवाह के अभाक | 
meh | aai पैदा होने लगी, और सड़ाँद से कमजोरी । अनेक 
WAR | प्रकार के सचेष्ट और जीवित आर्थिक व्यावसायिक राजनेतिक 
चचा | सामाजिक धौर धार्मिक आदि समूह, जिनके ससय से वह; 
ली तरह 


| ज्ञाति बनी थी, पथरा कर निर्जीव और अचल जातें बनने लगे; 
| र प्रवाह गति तथा . पारस्परिक विनिमय ज्यो ज्यों और क्षी 
' शेते गये, त्यों त्यों उन जातो के और डुकड़े होते . गये; 


के सपे 


[स और | र एक सजीव जाति ar पथराया हुश्ा पंजर बाकी रह: 
कहे यां | गया जिसे कि ज्ञात-पांत में जकड़ा हुआ विद्यमान भारतीय 
अवश्य | समा सूचित करता है | ऐसा निर्जीव समाज-संस्थान बाहर के. 
हास क | सों का मुकाबला न कर सकता था और इसके बे परिणाम 
है हि | (ए जिनका होना कभी टल न सकता था। : क 
5) | किन्तु ध्यान रहे कि ae समाज- संस्थान -रोग . By 
गा न नहीं प्रत्युत लक्षण है, असल रोग'तो जीवन की: Ta _ 
T | ओर गति का बन्द हो जाना ही है॥ ag: समाज-संस्थान एक. 
चिर | MRS समाज की अवस्थाको सूचित नहीं करता, प्रत्युत एक 


सिक समाज के जीणो TAT, गये देह,को;: और, इसी 
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कारण उसे प्राथमिक समाज .समझ कर उसकी जितनी : 
की गई हैं वे सब उसके स्वरूप का स्पष्ट नहीं कर सक्न 


उस समाज-संस्थान के पत्त से यह कह देना आवुश्यक है हि | बरै 

उसी ने भारतीय जाति के देह आर संस्कृति के तन्तु को -सूखे | परिणामः 
quad रूप में ही सही-जैसे तसे बनाये रक्खा है; और यू | wats 
झारतीय ज्ञाति और संस्कृति के safer की मजबूती और | sue 
हदता काही परिणाम था कि ठापने जीवन की weg] | 
ana भी उसने अपने ऊपर इस समाज-संस्थान के रुपये | सिने 
एक ऐसा खोल चढ़ा लिया जो इसे . शत्रुओं के मुकाबले में जैपे | श सामे 
जैसे बचाये और बनाये रख सका उस सूखे खोल Faq | MA 
आरतीय जाति की दुर्बल जीवन-धारा चौदह-पन्द्रह शताब्दिय | खिम, 
ae जैमे तैसे बनी रही है। उस बीच, विशेष क़र १९ वी | १. 
१६ बी शताब्दी go में, उसके fan भिन्न अंगों में परसर | iE 


विनिमय और प्रवाह उत्पन्न कर उसमें फिर से एक व्यक्ति | ' 
gz `~ Q o `~ १ 

1 करने की चेष्टायें हुई--उन्‍्हीं को हम सध्यकालीन पुनर्जागृति | ' 
कहते हैं । किन्तु जीवन की मन्दता ऐसी थी कि ये नई लइ | 


स्री थोड़े ही समय में गति-शुन्य हा गई। समूची जाति को एइ | शा न सम 
बनाने की चेष्टायें कुछ नई जातें और नये फ्रिरके पैदा कर$ | Ti की 
ठंडी हो गई । उस जांत में जीवन जगाने के लिए उसके } aN 
आवन के प्रत्येक पहलू में faa पैदा कर देने की ज़रूरत थी | as 
जो ये लहरें न कर adi उस प्रकार का विक्षोभ पिछली | eae 
gawd की बाहर की चोटों से और पच्छिम की तरुण । षया 


' ज्ञातियों के संस से पैदा हो गया है, और आज वह क j. 


आपने अन्दर अपने प्राचोन जीवन के स्रोतको उ | से नाना 
प्रकट होता अनुभव करती है॥ उसकी | ९ हि प्र 
इस प्रक्रार भारतवणे की आन्तरिक एकता और ह | Taya 


बिद्यमान Soa fea, AHA ART, में कोई fas 4 q 
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व्याख्या है। बिमान छिजता सिता जातीय -जीवन के अत्यन्ताभआक 


Tad) | A नही; अत्युव उसकी सूर्य को: सूचित: करती. है 1.1 एकता 
यक a | झै बरसु: सामग्री ore इतिहास की:सामूहिक. चेशाओं का 


को -सूखे RTA, वह सामग्री आज अपना: प्रभाव नहीं दिखाती क्योकि 
और यह | इह qaa शोर निएवेश् हुई पड़ी थी । कक | 
Wa $४८, भारतीय जाति की भारतवर्षे के लिए ममता 


NC i जाति ys (७ : 
हमने देखा कि आरतीय जाति की एकता+>आर्य्य और द्राविड 


के रूप मे ५ 

ले में जैपे | रा सामझत्य--शताब्दियों की कशमरकश, का, और देश को एक 

के अनर MAR चेतन चेष्टाओं का परिणाम है. उन्हीं चेष्दाशों से 

[तानं | षषे को सभ्यता और संस्कृति में, प्रशाओों और संस्थाओं 

र १४ वीं. | ५ पव जलता के रहन-सहन रीति"रबाज, में. aga कुछ एकता 

पं परसर | WRB हे । सच घात तो यह है कि केत्रल भौगोलिक एकता 

व्यक्तित | " पा.ना,की भी एकता से किसी देश के इतिहास में - सजीव 

aih | SU प्रक जीवन.का ताँता पैदा नहीं होता, जब तक कि.उसू 

नई लहर | शा शी जनता उस देश को मम़ता-पूर्वक अपना देश और एक। 
ते को एइ | Weta रही हो । उस प्रकार at ममता: हमारे. पुराने 
दा करके | RS की भारतवर्ष, में सदा रही है । जे, उसे सदा अपनी. 
।ए उसकै | AS और देवभूमि भानते रहे हैं। समूचे भारत में एक छोर 

era थी, | h डोर तक उन्होंने def sie, देवस्थानो की स्थापना की 

ली डे | has लोग भारतवर्ष क gaat जंगलों और नदियों को 

ग्ण “4 ॥ Ny हैं। हिन्दुओं के भिन्न भिन्न सम्प्रदायो में इतनी 

l fe Le है कि हिन्दू शब्द का लक्षण करना भी आज बहुत 

इता भी | कै, Sra जाता है | सच बात यह है कि हिन्दुः के अनेक 


jà हरम घार्मिक सम्प्रदायो में एकमात्र एक लक्षण यही 
| mags हिन्दू सम्प्रदाय at पबित्र: “भूमि और देवभूमि 
` यही Reger की एकमात्र पहचान है । मुसलमानों 
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के मी अनेक पीरों, औलियों, विजेताओं, .वादशाहों और शहरे 
की स्पृति भारतवर्ष के भन्न मिश्र स्थानों के साथ जु हुई है। 
हमारे सघ तीर्थ और पवित्र स्थान इसी देश में हैं| हमें से झे 
सनाउनी हिन्दू हैं, ने प्रतिदिन श्ातःकाल स्नान करते समर 


भावना करते हैँ ८ ai. जिसपे 
गङ्गे च यमुने चेच गोदावरि ALA | जिस 

नमैदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि ge l जिसपे 

[यमुना गोदावरी नमेदा कावेरी सरस्वती गङ्ग, | तेज सं 

सिन्धु साथले मेरे जल में सातों छोडे प्रीति-तरंग!| _ 3 

उसी प्रकार अपने व्याह-शादी झर आन्य संस्कारों में बे |सीप्रकार 
मारतवर्ष की सब नदियों से असीसें मांगते हैं । जो इस प्रका | पुण्य 
भावना नहीं करते वे भी भारतवषे को उसी प्रकार अपनी माहभूण | खर्ग 


और अपने पुरखो की लीलाभूमि और कमेस्थली करके जानते है 
हमारे पुरखों ने तप, त्याग, . दान, विचार और वीरता आदि | 
जो महान्‌ अनुष्ठान किये थे, थे सब इसी भूमि में | आरतवषै का | 
चष्पा चप्पा भूमि उनके महान कार्यो की याद ard ६। | 
हमारे पुरखा भी इसी प्रकार आपने geal की याद इस देश 
के सांथ साथ करते आये हैं! बहुत प्राचीन काल में उनके | 
ये गीत थे-- Foa 

जिसपे वीर नाचते गाते ऊले जय-दुन्दुभी BS 

सुखदा हो सो भूमि हसारी मेट IRT का समुदाय, : 


सर क छः oh क्छ he: % seta \ À गवाम३ 


> tts कर ह २. > p 
१. यस्यां गायन्ति नुस्यन्ति भूम्यां सत्या Aaah । |; 
` 5 n = R ८ _ गायनि 
युध्यम्से यस्यामाक्रम्दो यस्यां वदति agit | | R X : 


A ७, x छि t 
सा नो भूमिः प्रणदतां सपल्लानसपल्न मा पृथिवी ents! vt | 
aaa, (१; 7 


Ro 
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हेमाद्रि पहाड़ियां जंगल तरु-सम्पन्न 
प्रथ्वी हम को करें दे सुख-दान प्रसन्न” । 


सरेर र 9) 5 


2 In, 
ay hy 


frat भूतपूर्व पुरुषों ने सफल किये विक्रम के काम. 
जिस पर देवों ने असुरों को जीता अपना कर यश नाम, 
जिसपे àg अश्व-गण पक्की करते हैं सुख-भोग निवास, 
तेज सौंप हम को कर देगी वह भू बड़भागी सविलास?। 
छ क 9 5 ; 

| झी प्रकार अगले काल भें फिर वे कहते थे-- 
। पुण्यश्लोक प्रतापी उनको बतलाते हैं देव उदार : 
खग-युक्ति-दाता भारत सें जन्में जो मनुष्य-तन धार ?। ' 

क ) 3 R | 
Ay 0 ` 
| a और संस्कृति के आचार्यो की तरह कालिदास जैसे 
| याँ ने भी भारतीय एकता का आदश बनाये THAT” । कर्मठ 
| पणौतिजञ, सैनिक, योद्धा और शासक उस आदर्श को किस 
| झार चरितार्थ करने का जतन करते रहे, सो भारतवर्ष का इति- 


| 


| बतलाता है | 


mag पवेत A a a a Tre” j y A T a atl a Sea 
1 aaisa ते प्रथिवि स्योनमस्तु । 
| १ “वहीं १२, १, ११ । 
| हां a पू आल 
a Wat विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्चयन्‌ | 
शवानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दघाठु ॥ 
My गयन्ति ` A हीं, १ R 9 १ १ “o 
| जा OE डिल गीतकानि arg ते भारतभूमिभागे | 


| | ; \ ५ R 


g Miani: ९ 
O खदमागभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 


TN विष्णु go २, ३, २४ । 
w Then मपला क Guggu पथश सश (aper 
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SBS. उसका अपन Gla! आर उनके ऋण को याः रह के डर 


अपनी मातृभूमिं को उक्त प्रकार से अपने पुरखों की क | 


स्थली के रूप में याद करना अंथना अपने देश के साथ सा|" 
अपने पुरखों की याद करना राष्टीय एकता और इतिहास ई 


एकता का दूसरा आवश्यक लक्षण है | 
केवल भूमिं की समता से, उसे अपना देश और एक Al 
समझने से, इतिहास में एंक-रा्ट्रीय जीवन पेदा नहीं होता, a] 
तक कि उस भूमि में अपने से पहले हो चुके पुरखों की भ्रके | 
पीढ़ियों को भी ममतापूबेक अपना समम कर: याद abel densi a 
जाय, और अपने बाद आने बाले वंशजं की पीढ़ियों के|तिए | ace, 
बही ममता अनुभव न की जाय । क्योंकि: इतिहास-एक मनुष | छ पर ह 


(किन्तु, भनेक पीढ़ियों की सिलसिलेवार ate परम्परागत a E 


aa का चित्र है। और पिछली. पीढ़ियों का. जीबनः 4 i 
चरित हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू A बुनियाद के हप/| पह ऋ 
निद्यमानः है | {बुत पुर 


हम जरा सा भी सोचें तो हमारे पुरखों का. हेम पर कि | म 
एहुसान दीखता है ! अपने देश की यह जो शकल आण || 
देखते Pode उन्ही की मेहनत का नतीजा हे! “| 
भूमि से हमें अपना भोजन मिलता और जो हमें रहने 
शरण देती है, उसे पहले पहल उन्हीं ने अपने भुजबल से 
और खेती के लायक बनाया था । आज भी: दो चार 
हम उसकी. सम्भाल करना छोड़ दें तो जंगली 
बूटियाँ उसे धेर लें Wr जंगली अन्तु उस पर isa 
मारतवषे.की.हूरी .भरी भूमि Brad आज हजारों ला 
बगीचे, तालाब नहरें, गाँव, बस्तियाँ, शहर, रास्ते, 


RELIRE P बाजार और, बुन्दरगाइ विय ; 
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र की qa डरावने जंगलों से घिरी थी, और उसे हमारे पुरखों न 

| क़ किया और बसाया था । प्रत्येक पीढ़ी भरयल्रपूर्वक उसकी 
| | मा और TAT न करती आय तो उसे फिर जंगल घेर लें या 
| ताये लोग थिया लें । सार यह कि अपने देश की जो बाहा 
| पल आज हमें दीख पढ़ती हँ, वह हमारे पुरखों के लगातार 
| थक परिश्रम और जागरूकता का फल है | 


और क्या केवल बाह्य भौतिक वस्तुओं के लिए हम अपने 
पुर्खा क ऋणी हे ? हमारे समाज-संगठन, हमारी प्रथाओं और 
1 | मथाथो, हमारे रीति-रवा जो, हमारे जीवन की समूची परिपाटी 
| नही, हमारी भाषा, हमारी बोलचाल और,हमारी विचारशैली 


स एक मनुष | क पर हमारे धुरखों की छाप लगी दै | जिन विद्या और 
तान्त नही | गानों को सीख कर आज हम शिक्षित कहलाते हैं उनके लिए 
पराग़त्‌ जीव | भतो हम उन्हीं के ऋणी हे'। | 

वनाय भौ | 


पह ऋण का विचार धार्मिक रंग में रंगा हुआ हमारे देश 
। | बहुत पुराना चला आता है। हम पर देवों! पितरों, ऋषियों 
taai a ऋण है,--ऋषियों का ऋण हमारे ज्ञान की 
थी के रूप में “और उस ऋण को चुकाने का उपाय यह है'कि 
अपनी सन्तति पर बैंसा ही ऋण चढ़ा दें ! लेकिन पूर्वजों 
‘adil ren दे कर 'चुकाया ज्ञा सकता है इस बिचित्र 
बल न हग से सूचित होता है कि gaii और वंशजों के सिलसिले:में 
पपा-~एक धारावाहिक एकात्मकता--जारी है । ऋण पाने 


eae 


य्‌ 
\ पड़ोसियों कामी था go MATT MAT, १, ७) Rete 
यह A 


| बधार अ से 5 T मेः हः Wm re Sey 
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MCSARA का यह तॉता हमारे राष्ट्रीय जीवन की waa 
को और हमारे इतिहास की एक धारा को बनाये रखता है 


और अपने उस ऋण का ठीक ठीक ब्यौरा हमें अपने देश 
के इतिहास ही से मिल सकता है | 


9, चार ऋणों के सिद्धान्त की इस प्रकार की व्याख्या शायद या 
` प्रहली बार की जा रही है। बेशक इस व्याख्या में पुराने शब्दों मे 
आधुनिक विचार डाल दिये गये हैं | किन्तु प्रत्यक नया aam 
और सम्पादक पुराने सिद्धान्तो की व्याख्या या सम्पादन करते सम | , 
सदा उन्हें नये रंग में और नई दृष्टि से प्रकट करता ही है, और वसर | | 
Rar करने पर तब तक आपत्ति नहीं की जाती जब तक उसको ब्याह | 
सिद्धान्त के मूल भमिप्राय के प्रतिकूल न हो | यह मैं निइचयपू छ | 
सकता हुँ कि ऐसी व्याख्या मूल सिद्धान्त के अभिप्राय के भुई E 
है । भले ही ऋणों का सिद्धान्त धार्मिक विचारों या अन्घविशवासों में "| 
लिपटा रहा हो, तो भी वह अपने मानने वालों में समाज के 
राष्ट्र के प्रति कर्राब्य का विचार पैदा किये बिना न रह सकता था! ai $ 
मानने वाले के लिए अपने को एक सामाजिक और राजनैतिक | 
एक समूह का अंग समझना आवश्यक था, जिस समाज * | 
में वह, अपने पूर्वजों और वंशजों को भी गिनता था। a a 

क्ष 
समाज को ही हम जाति या राष्ट्र कहते हैं) विशेष क 
कल्पना जिस कत्तेव्य के विचार को पैदा करती थी वर्ष 


efe सेमी TEMA कु हर pam है | F 
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he प्राचीन भूगोल-विषयक नई बातें / | 
श `. (१) फम्बोज देरा, dee 
। : प्राचीन भारत के इतिहास सें क्रम्बोज एक बहुच प्रसिद्ध देश था, 
हु आज तक उसकी ठीक पहचान नहीं हुई थी । उसकी. ठीक 
liner करने का कितना agea है ''यह .इसीसे प्रकट होगा 
[Rew परिशिष्ट में शुक्तिमान्‌ cae. के सिवाय प्राचीन: स्थानों 
| जितनी पहचानें की गई है, उन : सबकी कुजी कस्बोजःकी 
Joma ही. मिली है, और प्राचीन भूगोल और इतिहास: के 
| घु षले पहलू उसकी पह्चान्‌ से स्पष्ट हो गये Bh Gyi 
| ऐर ने नेपाली अनुश्रुति के अनुसार sats को तिब्बत 
|च कोई भाग माना है”, किन्तु sto Rada ` दिखला “चुके है? 
कै कोई न कोई ईरानी आये-भाषी प्रदेश था ।' इसीलिए 
` | गपारणतया विद्वान लोग कम्घोज का अर्थ पूरवी अफगानिस्तान 
[RU किन्तु पूरवी अफगानिस्तान के एक एक प्रदेश SHAT 
| छूर छानबीन करते हैं तो कम्बोज को उनमें, से किसी पर 
। नि बेड़ा सकते । झोब-घाटी 'से अफ़रीदी-तीरा TH TET देश 
फ़िर काबुल नदी के उत्तर कपिश “और गाम्धार। कर्षोज उसे 
ES किसी का समानार्थक रहा हो से किसी का समानाथेक! रहा हो सो कोई नहीं/कहता॥ 
ia ।. आइकोनोग्राफी बूघीक (dhe प्रतिमांत्कला ), Jo १३४, Tao 
| "Pei हिस्टरी औफ इंडिया, edie, go १६३ पर निर्देश ॥ 
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डा० हेमचन्द्र रायचौघुरी का कहन & 
after छिभाल प्रदेश कम्बोज था? | = है R A ७ 
भण्डारकर ने भी उस निकम्सी शिनाख्त को स्वीकार कर कि 
RI महाभारत में एक प्रतीक है-- ॥ 
कण राजपुरं गत्वा काम्भोजा निर्जिवास्थया (५, ४ 
ae रायचौधुरी के मत में इससे सिद्ध होता है कि २ oi 
“ कम्बोज की राजधानी थी, और TE आधुनिक राजौरी के व| री 
कोई नहीं है। सोलह महाजनपदों के समय ( = ate बाँ शक | © 
ब्दी ३० Jo ) का कम्बोज महाजनपद चही था । डा० | 
के अनुसार उसकी पच्छिमी सीमा काफ़िरिस्तान क 
षुँ चती थी, अर्थात्‌ जेहलम ओर सिन्ध के बीच का ea 
खिला भी उसमें सम्मिलित था | उन्होंने स्वयं यह भी हिटर 
किया है कि उस युग में गान्धार महाजनपद में कश्मीर | 
सम्मिलित था,” किन्तु यह बात उन्हें नहीं सूम पड़ी fea 
ऊरमीर के दक्खिन और पच्छिम का छिभाल और इजारा प्रसा | 
स्वतन्त्र कम्बोज रहा हो तो गान्धार का राज्य उसे लिये कि | 
ऋश्मीर कंसे ले सकता था ! दारयबहु ने जिन भारतीय पक्षा | 
क्रो जीता था, उनमें 'कम्बुजिय' का भी नाम है, और कलो! 
अशोक के. साम्राज्य में भी था। डा० भण्डारकर के महं | 
mag और अशोक के अभिलेखा का कम्बोज wel 
/ `` किन्तु छिभाख प्रदेश प्राचीन भारत में सदा अभिसाए+ | 
बाम: से प्रसिद्ध wre. दारयबहु और अशोक के समब 
बीच. जब सिकन्दर पंजाब में आया, तब उसके साये | 
_ सका नाम अभिसार ही पाया। महाभारत में भी भु” | -_- 
Yo पोलिटिकल हिस्टरी औफु grz इंडिया, qe ह 5 r ै 
२.. अशोक", To ३१ | 


३. पोछि० हि», Yo. 


९३ | f ‘ 
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जय में अभिसारी का नाम कम्बोज से अलग है, और 
ठीक उरगा' È जो कि स्पष्टतः “उरशा' का अपपाठ है, 
हते है | उरशा प्राचीन हजारा है, जो अभिसार से ठीक 
| दा हुआ है; वह भी कम्बोज का एक अंश रहा हो इसके | 
| हिएस्ती भर भी रमाण नहीं है। फिर समूचे भारतीय इति- 
| दस और बाङमय में artis एक सीमान्त का देश है। किन्तु 
| उक्तशिनाख्त के अनुसार बह न केवल सिन्ध नदी के प्रत्युत जेह- 
हम के भी पूरव आर फश्सीर के दक्सिन जा पड़ता है! करमीर 
पड़ोस के किसी देश की शिनारत करते समय एक्त बिद्ठानों 
an से कम कल्हण की साक्षी पर सो ध्यान देना उचित था।' 
म्हण ने ललितादित्य के दिग्बिजय में कम्बोज को कश्मीर के उत्तर , 
| werd? जब किये विद्वान उसे sean रखते हैं ! राजौरी जीतने 
गी ललितादित्य को जरूरत भी न थी, क्योंकि बह कम से कम उस 
| + दादा के समय से उसके पूर्वजों के अधीन थी । रघु के दिग्बि- 
| तय में? कालिदास ने कहा है कि कम्बोज जीत कर रघु की सेना 
| हिमालय पर चढ़ी और फिर किन्नरों को जीतने के बाद उसपर से 
सरी । याद हिमालय की दक्खिनी उपत्यका की तरफ़ Aad 
गेती तो भारतवर्ष के बज़ाय चीनी तुर्किस्तान में जा उतरती ! 
४ | सन्‌ १९२८ में मैंने पहले पहल कल्हण की राहनुमाई .में 
है| Wet कम्बोज को चितराल से मिलाया था, क्योंकि ललिता- 
दिय के दिग्विजय में उसका नाम तु% खार.के ठीक पहले है, 
शौर gx खार या gar अरब लेखकों का तुखारिस्तान या 
आधुनिक नद्खशां है । चितराल कश्मीर के उत्तरपच्छिम है, 
M उसीमें से agent जाने के दोरा आदि जोतों के रास्ते 


| ८ aana, अध्याय २८। 
१, राजतरंगिणी, ४, १६३-१६७ । 

र. TAT, ४, ७१-८० | 

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Sang Fowagtony;hennei and eGangotri 
९, “२ 2 


है। किन्तु एक सन्देह मेरे अन में बना रहा वह यह कि pe 
राल की जनता दरद-जातीय:है, और असल इरदों से बन 
ain में मिनन है।बह भेद भी प्राचीन काल सें कथा क्योंकि Ry | ४ 


'राल की भाषा खोचार दरदी में गल्चा के जिस मिश्रण से को | (५१ a 


है वह मिश्रण ame sae आचीन 
aim भी'दरद कहलाते होंगे, और दः 
के दिग्विजय में कम्बोजो से अशण 
TPT को पहले में आर्त 
पूर, हाल: में आरतवष के. स्वासा! 
सीमाओं को: पड़तालते त्समय 
करते हुए मुझे यह देखने: की उत्सुकता हुई कि TRA 
“उस सेचचा . सम्बन्ध है ।- सब्र उस का अध्ययन TA 
पर मुझे यह सूझ पढ़ा कि जही sia कस्बोज देश है, यों 
बह कश्मीर के ठीक उत्तर है और सु % खार याँ बदख्शाँसे | 
उसकी एक तरफ़ की. समूची सीमा सटी हुई है, जब ihe | 
राल का फेषल एक कोना बदरूशां को छूता है । | यह बात सूखे 
पर. मैंने यह; देखना. चाहा aren ने: ( ५०० go Fo" 
. अरूर पहले ) SENT की आघा के त्रिषय में यह जो दिखे 


कि 1277 8 
४ “~ 


शाल सें चितराली a | 


बाहर का सममता या 


सात यान” की विवेचना | 


इस बात का कोइ निशान adi आब तक गाल्चा, भा 

मेंबत्ा:हुथा तो नहीं है । सुके अत्यन्त आश्रय्ये और आर 
, हुआ , जब NA यह पाया कि. ava भाषाओं में अब" ' 
जाते के अथे मों Tay धातु बत्ता जाता है. ! डा० fauda $ 
नमूनों में, शिएनी बोली में झुत= गया, (४० VE में, शिएनी बोली में gazon (do ४६ ) | | 


१. free ९, १, २॥ `}; 5३१ ,४ 
२, ये सब Tet के प्रतीक wie भा० ६० .१० के Fal 
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S ३ शुद = गया,{ ००); Fart या मू'गी में शिक्षा = जाला 


| (५११); Seam म शुई = गया ( ५२४ )। tag चखी È 
| | झू में wale क्रिय नहीं है | ere 
1) भ्रयसेन का कहना है कि बद्रूशां में भी पहले ग्रल्वा बोली 
| गौ" | बदरुशां ओर पामीर की जनता एक ही ह--ताज़िक 
शेकचा के पूरव का बदर्यां का पूरवी भाग भौगोलिक इष्टि से 
प्री पामीर सा ही है । इस बात पर ध्यान देते हुए कि प्राचीतः 
| जनपद प्रायः आधुनिक बोलियो के ज्षेत्रों से मिलते... हस 
पामीर और बदरूशां Tal को कम्बोज देश: में सम्मिलित कर 
ge महाभारत से इस मत को पुष्टि मिलती है क्योंकि 
बह कम्बोज और घाहीक का नास प्रायः एक इन्दव में आता दै”) 
| fed आन पढ़ता है कि कम्बोज की सीमा वाह्ीक या बलख- 
“tant, अथांत्‌ बद्रुशां उस में सम्मिलित था। रघु के 
सतर-दिग्विजय में कम्बोज देश से उसे रत्नों की भेंट मिलने का 
शलिदास ने उल्लेख किया है“; आज तक भी ग़ल्वा-साषी शहर 


बा उल्लेख बंझु-तटं के हुणों के ठीक बाद किया है” । आधुनिक 


> 


| ही भा ज़िसे पारसी लोग हैतल तथा अरब खुत्तल कह्दते 'थे । 
१. यहीं, go ५३७ 1 j 

7५ १, दे० ऊपर, 8 २६ |. . y g १7 

g ALMA ६, ७५, १७; २, ARAB ) 
है रघुवंश ४, ७० | i 
X वहीं ४, ९८-६९ | 
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gien में सेव त आना ( ४७३ ), .सुइत गया (808), 
और सौम “जाऊंगा (४७६); Gan, संग्लींची या इर्काशिमी 


Gas पास पन्ना की खानें हैं । कालिदास ने वहाँ कम्बोजों 


se 


विद्वान यह निश्चय कर चुके हैं कि बंछु पर हूणों का इलाका 
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अर aw N w ५ र a g at a 
ब भूगोल-लेखको के अनुसार वह आसू को धाराओं वक्त 
"( आधुनिक qq ) और अक्साब ( आधुनिक अक्सू या ait) 
के बीच का दोआब था" । उस की सीमा गाल्चा-प्रदेश की te 
gad सीमा के साथ साथ सटी हुई है! ' | I 


कर्ण ने कम्बोज और ठु % खार के नाम अलग अलर la 
दिये हैं । चीनी इतिहास-लेखक बतलाते हैं कि 'ताहिया लोग | 
पहले चीन फे कानसू प्रान्त की पच्छिमी सीसा पर रहते थे, फि lat 
Taga) में आये डा० nme का भत है कि चीनियों के | 
-ताहिया और अरबों के तुखार एक ही हैं. । इस प्रकार ger 
“लोग षंछु-तट पर दूसरी शताब्दी Zo Go के करीब आये, और | 
'तब से उसका नाम तु  खार-देश या तुस्वारिस्तान पड़ा | कम्बो | 
आर तु ५ खार तब एक दूसरे के पर्याय हो गये, और नये नाम 
-ने पुराने को दबा दिया । बोलौर, पामीर, बदरूशां, सभी किसी 
समय तु » खार-देश में सम्मिलित थे । घाद जब 'युझ्ची' का | 
FE साम्राज्य टूट गया, तब केवल AeA का नाम तु%खार [aR 
रह गया | इस प्रकार कम्बोज और तु « खार दोनों नाम प्राचीन को 
BHAT Th तु ५ खार के दो टुकड़ों के नाम रह गये । | 


किन्तु कम्घोज शब्द का ठीक अर्थ बहुत जमाने तक भूल 
a गया था, सो इस प्रसिद्ध फारसी पद्य से प्रकट होता है-- 


अगर कृहस्‌-उर रिजाल sgag ज्ञे आँकस्‌ sea कम gi 
aè Ba, दोयम sie, सोयम बदजात कश्मीरी ' 
a oe 


n 

१. एसू० कृष्णस्वामी आयंगर--हन श्रौब्लेम इन इण्डियन हस्त 
( भारतीय इतिहास में हृण-समस्या ), इण्डियन भाण्टिक्वेरी, १ | 
qe ६५ आदि | i 
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gaunt दीलाँ सीआयद, जे कम्बोह कीना मीआयद, 
३ कश्मीरी नमी आयष बज्जुज अन्दोहो दिलगीरी !” 
go रायचौधुरी वाले महाभारत के प्रतीक का या तो यह 
le देश का रास्ता राजौरी हो आर 
है कि कम्बोज देश का रा हो कर जाता था, झर 


| ज्ीका-नाम भी राजगह था, सो हम य्त्रान च्वाङ के यात्रा- 
बिरण से जानते हैं । नेपाली agate कम्बोज को तिब्बत में 
aei? सो भी अब स्पष्ट हो गया, क्योंकि नेपाल a 
| से देखने वाले को पामीर तिब्बत कां घढ़ाव ही दीखता है | 
[र तुखार र (२) कम्बोज के पड़ोस में गंगा 
ये, और | क्मोज देश के भूगोल का अध्ययन करते हुए मुझे यह 
‘Late | पड़ा कि कालिदास ने क्यों उसके ठीक बाद गंगा का उल्लेख 
नये नाम || है? | कम्बोज की पूरवी सीमा सीता ( यारकन्द्‌ ) नदी 
(एक विशेष काल के प्राचीन भारतीय विश्वास के अनुसार 
| fa थर गंगा का स्रोत एक ही अनवतप्त सरोवर था। सीता 
था | उततर और गंगा पूरव निकलती थी* । इस प्रकार उस 
| रके उत्तर से पूरव परिक्रमा करने से रघु की सेना कम्बो 
|) म बाद गंगा के खोल पर पहुँच सकती थी । कालिदास का 
क्क भुल | im पाय कश्मीर के उत्तर की किशनगंगा (प्राचीन नाम कृष्णा). 
हैन 0 | गा ( व्यथ की शाखा सिन्ध) या उत्तरगंगा की एक 
ष के स्रोत गंगा-सरोबर से नहीं हो सकता, क्योंकि वे सके 
पा पद्य के छिए मैं काशी के पं० रामकुमार चौबे एम०. ए* 
pe अनगहीत हूं । 1 


feel 
न पि S रस, १, Fo १०८ । 
9 ११११, ॥ a रघुपश, ७, छ 4 ; 


a १. aing- 
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हिमालय की nar खल्ला के नीचे हँ, जब कि šni maat 
ada के अनुसार रघु की. सेना कम्बोज छे बाद हिमालय को की उप 
att किन्नरों को जीतने के बाद उस पर से उतरी :थी। सए 
हिमालय से अभिप्राय वहाँ sos सला से कारकोरम टर] a 
ae के पहाड़ों से है esi | दर 
aaa सरोषर ठीक कहाँ पर आना आता था सो न| ट्ोलने का 
ही सके तो हम रघु का ठीक रास्ता जान सकें । सिन्धुं उस सरो | sae 
कै दक्सिन उतरती सानी जाती थी, और सीता उत्तर। थ| छक्के आगे 
शिक्रोक को सिन्धु की मुख्य धारा मानें तो कारकोरम HH. बोलौर 
वास के गलों पर उक्त बात ठीक जडली है-सिन्धु उनके दक्खि पे स्ट लि 
और सीता उत्तर उतरती है। किन्तु ag और गंगा का गा कालिः 
हां केसे माना जा सकता था ? इस सम्बन्ध में हमे arg) we है कि 
A के इस मत पर ध्यान रखना ` चाहिए कि पाी। सता था 
à कारकोरम की अनेक नदियों के प्रख्तवण-क्षेत्र गलों के राछ 
की पथरीली रचनाओं (moraine formations) में ail 
दोते रहने के कारण ऐविहांसिक . काल में बदलते RUT, 
प्रामाणिक विद्वान का कहना है कि यह असम्भव नहीं 
कभी जोरकुल मील का पानी। पूरब और चकमकतिने का पि | 
“आजकल से ठीक उसटा--बहता रहा हो | इस दशा a तसे af 
श्रृद्द: सम्भव नहीं कि कारकोरम के गलों से पूरब Te al भू खता में 
काल में कोई घारा बहती रही हो जिसके विषय में | मी न 


रहा हो कि बह गंगा की उपरली धारा है ? ऐसा अम होता छ he 
mAs नहीं है; पिछली शताब्दी के उस्तराधे तक ह 
ee ea ia न्र्घु 

१. इन्साइक्कोपीडिया eris ( निटिश विश्वकोर et | var 
ge, Rie २०, Joxe ` eee रै; q 
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शोलवेत्ता निश्चय से न जानते थे कि तिब्बत की चाङपो ब्रह्म 
क उपरली थारा है या इरावती या साल्वीन की | 


(३) किरात 


कम्बोज और उसके पड़ोस की गंगा के पहचाने जाने पर 
| Saga के अनुसार रघु के उत्तर-दिग्विजय के बाकी रास्ते को 
था सो निए aad का जतन किया । उस रास्ते में गंगा के बाद किरातों का 
धु उस सरो | ae? | कम्बोज से रघु का रास्ता कारकोरम जोत तक था , 
 उत्तर। पी | इसके आगे के किरात निश्चय से लदाख या मरयुल के तिब्बती 
रकोरम |; बोलौर में कालिदास के समय तक तिब्बती न थे । पुराणों 
| उनके र iue लिखो हे कि भारत के पूरवी छोर के म्लेच्छ किरात थे? । 
गंगा का क्षो! | हां कालिदास ने तिव्बतियों फे लिए वही शब्द बत्ती है, जिससे 


| हमें शाधि) ट है कि किरात शब्द ठीक आधुनिक तिव्बतबर्मी के अर्थ सें | 


हिए कि इता था | 
kp: _ (४) उत्सव-सङ्केत और किन्नर 

ते gial, किरातों का देश लाँचने के बाद रघु की 'पबतीय गणों से 
| धर लड़ाई हुई! जहां 'उत्सवसझेतों को विरतोत्सव कर के उसने 
Rt से अपने विज्ञय के गीत गवाये'। उसके बाद बह 
aaa गये बिना हिमालय से उतर आया? । अन्तिम 
र| से सूचित होता है कि किन्नरों का देश हिमालय की गर्भ- 
Raa और कैलाश के पच्छिम था । वह लदाख के परली 


| हीं ; ~ 
ममी नहीं हो सकता. ॥ महाभारत में अजुन के उत्तर- 


म होना श्री 
तक m 


Re रपुवश ४, ७६ | 


“> रघुवंश, ४,“७७---८० Nt: 
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देश आता है और फिर मान सरोवर” | इस प्रेकार किला, | ओर पू 
| वेश की स्थिति आधुनिक कनौर से ठीक मिलती है। | कह पर 
उक्त निर्देश के अनुसार किन्नर किरातों से भिन्न थे। | बोलियो 
भारतीय वाङमय में उनका नाम यज्ञों, गन्धो के साथ भरात उसे प्राः 
है । आधुनिक नेरुक्तों के अनुसार कनौरी एक किरात (तिन | रअ 
ait ) बोली है । किन्तु उसमें और उसके पड़ोस तथा पूरी | बान की 
नेपाल की कुछ और बोलियों में--जिनमें से एक का नाम याह्ला | सिनस्‌ 
भी है --स्पष्ट अ-किरात लक्षण हैं, और उन लक्षणों में बे स्र | के मोन 
gee या MAT भाषाओं का श्लुखरण करती हैं! । शताब्दं Ts 


किरात भाषाओं से घिरे रहने के बाबजूद उन बोलियां में | मारत ब 
आग्नेय लक्षण बने रहने से यह परिणाम निकलता है कि | मोनो, द्‌ 
मूलतः आग्नेय थीं, और बाद में किरात ढाँचे में ढलगई। | è जिस 
यह प्रक्रिया हिमालय की कई भाषाओं में हमारे देखते चल ही | 7G 
है। सन्‌ १८४७ में जब कि हौगसन ने उन भाषाओं का अध ali 
यन किया, नेपाल की सुनवार बोली आग्नेय भाषाओं की तर नो के 
सवेनामाख्यातिक थी, अब वह असर्वेनामाख्यातिक वै| कि 
जाइ 2° ! | गथाओ 

इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने की है कि पुराणी | की कहद 
'भारत में यक्ष हिमालय के निवासी हैं, किन्तु जातकों i वे लंका | 
तथा पूर्वी सागर के द्वीपों के SY । अर्थात्‌ हमारे पूवज के n | 


| 
में भी पूर्वी द्वीपों के निवासी तथा हिमालय के कुछ a }— 
निबासी एक ही जाति के थे। पार्जीटर का कहना है कि हिम | ८ 
१. सभापवं, २६, १-५ । | Reet : 
२. Alo Alo qo १ 5९] 5 qo ५६-५९ I oe 
S ; ३, थे 

३. वहा, To ५६ I 

2? ट 3 ८ a ६ +| 

४. वळाइस्स जातक ( १९६ ;, समुदववाणिज जातक ( ४६ ) | पहि See 
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और पूर्वी भारत का सम्बन्ध पुराणों में भी परिचित है” । इससे 
यह प्रकट है कि आधुनिक भाषा-पड़ताल ने कनौरी, याखा आदि 
बोलियो की आग्नेय भाषाओं से जो सगोत्रता खोज निकाली है, ` ' 
उसे प्राचीन भारतवासी भी पहचानते थे । उस पहचान का 
एक और प्रमाण भी मुझे मिला है । टालमी के भूगोल में wa’ 
बान की खाड़ी से मलक्का की समुद्रसन्धिर तक के समुद्र को 
सिनस्‌ सबरिकस्‌' कहा है । उस समुद्र के तट पर सुबर्ण भूमि 
हों में बे सव | के मोन या तलेंग लोग रहते थे, उसके ठीक सामने भारत के 
। शतान्य ' पू तट पर तेलंगण और शबरी नदी है । इस प्रकार. पूर्वी / 
बोलियों म॑ | भारत के आग्नेयदेशी शबरों और gaudy के आग्नेयदेशी | 
ता है किये मोनो, दोनो के लिए शबर शब्द का प्रयोग किया गया दीखत 
में ढल गई। | ह जिससे न केवल यह प्रकट होता है कि उनकी सगोत्रता ज्ञात 
ते चलरही| थी, प्रत्युत ऐसा भी जान पड़ता है fe शबर शब्द अग्नेयदेशी 
| का अध्यः | छन्ध की दोनों शाखाओं--मुण्ड और मोन-ख्मेर--के लिए, या 
ait की तर | नो के विशेष अंशों के लिए सामान्य रूप से zal जाता था | 


गर किना, 


| भिन्न ay | 
साथ भ्रात | 
तत ( तिब | 
तथा पूरव | 
` नाम याहा | 


व्यातिक है| (४ 
f= कनौर शिनात को थेरी-अपदान की निम्नलिखित 
हा] गथाओ' से भी, जिन में थेरी सामा के एक पहले किन्नरी-जन्म 
i 3 ह | गै कहानी है, पुष्टि मिलती है-- 
जो के म | चन्दभागा-नदी-तीरे अहोसि किन्नरी तदा । 
छु हिस रे | Based देबदेबं चङ्कमन्तं नरासभम्‌ ॥ इत्यादिः । 
| कि हिमा | १. प्रा aro , TO २६७ | F 
| fees agrafa = जलग्रीवा, straits | यह सुन्दर शब्द आधुनिक 
| वाङ्मय से मैंने लिया है, और ga हिन्दी जलग्रीवा' से कहीं 
छ ना लगा है। 
( ४६६ )। रै, थेरीगाथा पर धम्मपाल की भत्थकथा .परमत्थदीपनी में उद्धत, 
! सोसाइटी संस्करण, ए० ४५-४६ | 
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चन्द्रभागा का स्रोत कनौर के पच्छिमी किनारे पड़ता हे k 
उत्सब-संकेतो' का नाम किन्नरों के साथ आया है, तथा 
किरातो' और किन्नरों के नाम के बीच । इससे सैं यह परिणाम 
निकालता हूँ कि वे लदाख और कनौर के बीच की aAa 
की छोटी छोटी बोलियाँ--मनचाटी , लाहुली, बुनान, रंगलोई, 
कनाशी--बोलने वालों के पूर्वज थे। पाजीटर ने रघुवंश a 
am टीका से उस शब्द की जो व्याख्या उद्धृत की है! उससे 
प्रकट होता है कि 'उंत्सव-सङ्कत' उनका नाम न था, प्रत्युत एक 
समाजशास्त्रीय परिभाषा थी, जो उन जातियो के लिए प्रयुक्त 
होती थी जिनमें विवाह-बन्धन स्थापित न हो, और खुली प्रमि- 
Jaw (promiscuity ) या अनावरण" जारी हो-सड्कत 
करते से कोई स्त्री या पुरुष उत्सव के लिए आ सकता al! 
बिवाह-बन्धन की शिथिलता उक्त जातियों में आज तर्क है, 

जिस बात से मेरी शिनाख्त को और भी पुष्टि मिलती है । 


S की (80 

(५) कालिदास के अनुसार भारतवष t सीमा 

और उसका भारत की राष्ट्रीय एकता विषयक आदश 

ai 

रघु के उत्तर-दिग्विजय का मार्ग इस प्रकार. ia T | 
पर सु यह दीख पड़ा कि कालिदास ने भारत a s 

और पच्छिमी सीमायें रघु के दिग्विजय के बे x 

बतलाई हैं, जो मैंने आधुनिक भूगोलशास्त्र ye wi 

भाषाविज्ञान के आधार पर निश्चित की है ae AIS की हैं! यह ध्या 


१, मार्कण्डेय पुराण BI अनुवाद, Zo ३१९ । E o २ 
रए 
२, अनावरण शब्द हमारे पुराने वाङ्मय में प्रमिश्रणा १ 


[न 
आता है, जैसे-अनाडृताः किळ पुरा Raa आसन्‌ वर 


१ १ १२८ cao) Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ने ( “न | खो 


Digitized by Arya Samaj P oy and eGangotri 


बात है कि रघु के समूचे hase में संक्तेप की खातिर केबल 


है, तथा | सीमान्त देशों के नाम आये ह किन्तु उनसे भारत की पूरी परि- 
परिणाम | कमा हो गई È l इस पुस्तक ii कही गई भारत की सीमाओं 
Angi | और कालिदास की सीमाओं में केबल इतना अन्तर है कि 
रंगलोई, |. कालिदास ने सिंहल को भारत में शामिल नहीं किया । अन्यथा 
बंश हौ | खुके दिग्विजय के वर्णन से यह स्पष्ट 2 कि उस क्रान्तदर्शी 
उससे | महाकवि की प्रतिभा ने भारत की भौगोलिक और जातीय एकता 
युत एक | का अनुभव किया है, ओर उसे एक आदश के रूप में चित्रित 
ए प्रयुक्त किया है। यह माना जाता है कि वह गुप्त ॥ सम्राटो के आदशै से 
ली प्रमि | अनुप्राणित था। क्या उलटी बात नहीं हो सकती कि गुप्त 
age | विजेताओं को उसके आदशवाद्‌ ने अनुप्राणित किया हो ? और 
कता हो। | उसकी प्रतिभा ने विक्रमादित्यों के कत्तु तव को जगाया हो? 
a 
“a ७ | (३) मोये-साम्राज्य की उत्तरी सीमा ओर अशोक का 
लाई खोतन पर अधिकार 
सीमायें, ag 
aed -सम्राज्य की उत्तरी सीमा अब तक हेरात से बन्दे-बाबा 
i र हिन्दूकुश के साथ साथ मानी जाती है, और हिमालय के 
गेल चुकन॑ | अन्दर कहाँ तक थी, इस विषय में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जाता। 
की उत्तर ` अव कम्बोज की शिनाखत से वह हिमालय और हिन्दूकुश के पार 
हूबहू बरी | Oe भील तक पहुँच गई ! कम्बोज मौर्यों के 'विज्ञित! में था। 
ms s | खोतन और भारत की अनुश्रुति बतलाती है कि खोतन 
cs । अशोक के अधीन था, और उसी के समय वहाँ पहला भारतीय 
| उपनिवेश बसा । इस बात की सचाई पर अब तक बहुत 
al सन्देह A जाता रहा है, पर अब यह सच निकल आय हो 
(ae | खो अचरज न होगा, कारण, कम्बोज की पूरबी सीमा 


तेन तक घोड़े की पीठ पर चार-पांच रोज़ में पहुँचा था 
सक्ता है। ; 
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अशोक के १३ वें प्रधान शिलाभिलेख में उसके 'विज्ञित' म | दी कहा 

/ ams और नाभपंक्ति देश का भी नाम है । डा० हुल्श ने ब्रह्म | तीन दे 
पुराण के एक प्रतीक का निर्देश किया है जिसके अनुसार नाभिक- | geat 
पुर उत्तर कुरु में था" । एक दूसरे विद्वान ने दिखलाया है कि | इरता थ 
उत्तर कुरु देश शकों और हूणों के देशों के सीमान्त पर थियान शामिल : 
शान के तले माना जाता at? । थियान शान हमारे कम्बोज के | प्रकार ए 

- उत्तरपूरब पड़ोस में हैं, इसलिए इस बात की अब बडी सम्भावना | योग्य बा 
है कि नामक देश शायद खोतन वाला उपनिवेश ही था। ३० पू० ` 

^ TT r 0 ) 

( ७ ) aga का उत्तर-दिग्विजय | रे क 


( अ) “कुलिंग” से ग्राग्ज्योतिष 
रघु का उत्तर-दिग्विज्ञय-मा्गे टटोला जा चुकने पर मैंने 
aga के मार्ग को टटोलने का जतन किया। उसकी यात्रा 
, द्ग्विजय-पर्व के पहले तीन, सभापर्वे के २७-२५-२९ वें, 
५ अध्यायों में है। सब से पहले Saw देश का नाम है, जो 
स्पष्टतः “कुलिन्द? का अप-पाठ है। इन्द्रप्रस्थ या दिल्ली के ठीक 
उत्तर के पहाड़ों से कुनिन्द-गण के सिक्के मिले हैं?, और are 
ने भी व्यास से dia तक के पहाडी प्रदेश का नाम “कुलिन्द्रीन 
लिखा है। पहले अध्याय में कुलिन्द से प्राग्ञ्योतिष तक a 
बिजय-्यात्रा है। स्पष्ट है कि वह, क्युँठल से भूटान तक की 
यात्रा है, किन्तु उस में aga उपत्यका में ही रहा याम 
Waals अन्दर भी गया, और गया तो कहां तक, 1 a कुछ 
(१. कौपंस इस्क्रप्शनम इंडिकेरम्‌ (भारतीय अभिलेख-संग्रह) कक 
भूमिका go ३६ | vac pe E 
२, g Raa aia a, १९१९, go ६५ आदि। . `` "| गा 
३. भार्कियोलौजिकल सर्वे भौफ्‌ इंडिया रिपोटं.सू (भारतीय पर. 


पड्ताळ-बत्तान्त), जि. १४, ए० १३७ | 
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जित म | द्व कहा जा सकता । कुलिन्द और प्राग््योतिष के बीच केवल 
ने पहन. | da देश प्रतीत होते हैं-पहला साल्वपुर जिसका राजा 
नाभिक | प्रत्तराज दयुमत्सेन था, फिर कट-देश जिसपर सुनाभ राज्य 
[है फ्रि | इरता था, और तीसरे शाकलद्ठीप जिस में सात द्वीप या दोआब 
र थियान शामिल थे और अनेक राजा राज करते थे। शाकल-द्वीप इस 
म्बोज के | प्रकार एक लम्बा प्रदेश था । नेपाल का नाम न होना एक उल्लेख- 
सम्भावना | पोग्य बात है। अभी हस देखेंगे कि यह समूचा सन्दर्भे १७६ 


fo qo के बाद का नहीं हो सकता | इस प्रकार दूसरी शताब्दी 
$० पू० के-शुरू में प्राग्ञ्योतिष का राज्य स्थापित हो चुका था, 

| पर नेपाल’ नाम प्रचलित न हुआ aT | खग; 
पर वे व (इ ) walt, बहिर्गिरि, उपगिरि; ‘saa’, लोहित, ` 
TE ओर चोल 


l 


की यात्रा 
२-२९ वें, दूसरी यात्रा जो दूसरे अध्याय में है, कुलिन्द से 
म है, जो | उत्तरपच्छिम की है, क्योंकि उसमें कश्मीर, कम्बोज आदि 
गी के ठीक tam हैं। शुरू में ही कहा है कि aga ने अन्तर्गिरि, 
र टालमी | बहिगिरि और उपगिरि को जीता (३)'। मेरे बिचार में ये 
fat | गातिवांची शब्द्‌ हैं जिनका अर्थ miam, मध्य 
तक की | श॑खला और बाह्य >श्र'खला। आगे विवरण है। पहले उसने 
| तककी | भारी युद्ध के बाद 'डलूक'-बासी बृहन्त को जीता ( ४-६ ) । फिर 
या मध्य | सेनाबिन्दु के राज्य को आसानी से अधीन कर ( १०) तथा 
-Q | ( मदपुर ओर सुदामा guna’ को ले कर वह उत्तर उलूक' देश को 


S 


a) पहुँचा (११), और वहां छावनी डाल कर अपने आदमिया 

of | | फी पञ्च गणो? को जीतने भेजा ( १२ ) | फिर सेनाबिन्दु की 
“| राजधानी देवप्रस्थ को लौट कर वहां छावनी.डाली ( १३) 
Be है कि SOU १९ स्थान उत्तर और दिल ९ व स्थान उत्तर ओर दक्खिन ‘san के बीच्‌ कहीं 


१. कोष्ठों में इलोकों की संख्यायें हैं:। 
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पर था। वहां से राजा पौरव के किले पर चढ़ाई की (१४ ) 
। और बीर पहाड़ियों को हरा कर उसे जीता ( १ ) । तब सात 
‘eq उस्सवसङ्क त गणों को काबू किया ( १६ ), और कसर 
तथा लोहित के दस मण्डलों के बिजय के लिए sag 
किया ( १७ )। 
उक्त नामों में से उत्सव-सङ्कीत हमारे पूवे-परिचित हैं, और 
बाकी सब भी कश्मीर के पूरव होने चाहिएँ । मेरे Aare | 
 'उलूक' gaa ( कुल्लू) का अपपाठ है। यदि ऐसा हो तो पौरबका 
राज्य सम्भवतः चम्बा में रहा होगा । सुदामा पवत का नाम 
रामायण २, ६८, १८ में, अयोध्या से केकय जाने वाले सन्दे 
ह्रों की यात्रा में, भी आता है! | उससे प्रतीत होता है कि 
बह ब्यास नदी के नजदीक कहीं था। हमारे हिसाब से भी | 
उसे बहीं होना चाहिए | 'सुसंकुलम” का मूल रूप कहीं सुसंकटम्‌' | | गैती रूप ह 
तो नहीं है? संकट माने जोत या घाटा | विज्ञान 
कश्मीर और लोहित के रास्ते में Prat ( कांगड़ा ), दाब | 
(ET) और कोकनद ने स्वयं अर्जुन की अधीनता मान ली (१५), | 
पर अभिसारी ( छिभाल ) और “उरगा” ( उरशा या हजारा) 
मुकाबले के बिना अधीन न हुए (१६), और सिंहपुर ( तमक 
पहाड़ों के प्रदेश की राजधानी ) तो भारी युद्ध के बाद हाथ आया | 
(२०) | इन नामों में से कोकनद. के सिवाय सब परिचित ` 
„ˆ लोहित मेरे विचार में रोह या अफ्रगानिसतान है, क्योकि आगे 
Teas या बलख का उल्लेख है (२२), और बलख का राला 
रोह मं से ही हो सकता था। VE? NMS | 
१. ययुमंध्येन वाल्द्ीकान्‌ ( वाहीकान्‌ ? ) सुदामानं TMA! | 
विष्णोः पद प्रेक्षमाणा विपाशां चापि शब्मतीम “F 
विष्णुपद ag पहाड था जिस पर महरौली वाली राजा TA 
छोहे की छार पहले गाड़ी गई थी । $ 
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आगे gat और चोलो के विजय का जिक्र है (२१), और 
pace या बलख के | बलख के पच्छिमदक्खिन का 
viet पहाड़ियों का प्रदेश अब भी चोल कहलाता है, बाल्हीक. 
dag al अजु न का रास्ता निश्चय से उत्तरपूरब था, बाल्हीक 
पहले ही उसका उत्तरपूरव रुख कर लेना सर्वथा संगत हे | 
|प्न प्रकार चोल आधुनिक चोल है। बाकी रहा सुम्ह; सो 
प्रगानिस्तान से चोल के रास्ते पर होना चाहिए | मेरे विचार में 
बया तो बामियां घाटी है {और या चरीकर-काओशां के बीच 
मु tam । खाँ प्रदेश । हम अभी देखेंगे कि महाभारत का यह सन्दर्भ. 
ले सन्देश. |परी शताब्दी ३० पू० का है | पहली शताब्दी ई० १० में 'युझ्ची? 
Far है कि गति के पाँच सरदारों के राज्य इन्हीं प्रदेशों में थे, और उनके जो: 
साब से भी |म चीनी ऐतिहासिकों ने लिखे हैं, उनमें से कोई एक ‘gre’ का 
gaser | | पैती रूप हो सो बहुत सम्भव!है। संस्कृत और चीनी तुलनात्मक 
विज्ञान के कोई पंडित इस विषय पर प्रकाश डाल सकंगे। 

(उ) HAR या GRWP 

बलख से पूरब फिर कर अजु न ने दरदों और काम्भोजों को 

भौन किया (२३)। आगे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उसने उत्तर- 


की (१४) 
| तब सात 
तर कश्मीर 
ए ten 


त हैं, और 
विचार मे 
तो पौरवका 


डा), 74 
afl ( १ 5); | 
| हजारा) 


(FRE [के जंगलों में रहने वाले दस्युओं को जीता (२५), जिनमें 
Ta आया VA परम काम्भोज और ऋषिक के नाम दिये हैं। ऋषिको के 
ae! |॥ेंबहुत ही भयानक लड़ाई हुई | 

रोकि आगे | ate कौन थे मैं नहीं कह सकता, पर परम काम्भोज बहुत 
'का रासी भवतः Se जरफशां-स्रोत पर रहने बाले यरनोबी" : पर रहने बाले यग्गनोबी” नाम की गल्चा 
| ।, भा. भा. प. १०, go ४५५ । दे. सन्‌ १९१४ में रूसी भाषा 
` पवतम्‌' | फोिस एशियाई रूस की ऐेटलस से बोमैन की दि न्यू वल्डे-प्रौब्ले- 
छट ॥ hd ज्यौप्रफी' ( नई दुनियां-उसके राजनैतिक भूगोल 


$ क y 'यें ) नामक पुस्तक (प्र०-ज्यौजे हैरप, ऊंडन १९२२) के go 


Taa रूसी तुकिस्तान की जातियों का नक्शा । 
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„ चीनी ऐतिहासिकों के अलुसार ‘ges? लोग दूसरी aang 
Zo qo में बंछु-तट पर 'ताहिया' के शासक बन गये थे age 
के दूसरी शताब्दी ३० Yo के “ताहिया” कानसू सीमान्त के चपक र 
“ताहिया" ही थे, सो मार्काट और फ्रांके सिद्ध कर चुके है | कदु wate 
aga के 'ताहिया” के विषय में चीनियो ने जो लिखा है, ती कत्रीले 
वहीं के तुखारों के विषय में अरबों ने जो लिखा है, उसके मिला ली) प 
से, तथा इस बात से कि य्वान sate ने कानसू-सीमान्त के है| मादे उ 
को ‘Gg लो” कहा है, male ने यह स्थापना की है कि ताहिया- में ऋषिव 
तुखार । फ्रांके इस स्थापना को नहीं सानते, पर सेन कोनौ HM चाहिएँ । 
अन्य अनेक विद्वान मानते हैं। अरबों के तुखार तथा यूनानी-रोग 
लेखकों के Tochari एक ही जाति हैं । पौम्पियस त्रोगस [जी लोग : 
लिखा है कि असियान! लोग ( Asiani )तोखारों के शासक WIAs हू 
गये थे । “आसियान” के बजाय स्त्राबो ने “असि” (Asioi) विश्व खबर 
2) मार्काटै का मत था कि arity या “असियान' 'युझवी' के ता खदेड़ 
का ही रूपान्तर है , और त्रोगस का उक्त कथन चीनी लेखक |! से पह 
के इस कथन का रूपान्तर कि युइची ताहिया के शासक बने। | 
युइची और तुखारों का ठीक सम्बन्ध क्या था, इस बिष | 
आधुनिक विद्वान लैस्सन के समय से अनेक कल्पनाय A i सकता हूँ 
` करते आ रहे हैं । डा० कोनौ ने माक्काटै का अनुसरण ou) Mwa 
_बड़ी पते की बात सुभाई है? । बे कहते है कि म हैं कि मध्य C at 
१, भौन दि इंडोसिथियन डिनेस्टीज़ ऐंड देयर प्लेस इन h n म 

ate सिबिलिञ्जेशन ( भारतीय शक राजवंश, उनका सभ्यंता के ६ fa "| 
में स्थान ), Mer रिष्यू-, अप्रैल UW .. 
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की खिति a (दार्यं भाषा को SER हुक तुखारी कहते थे, और धुः 
इती है, श | (विद्वान भी तुखारी कहते है, उसके अपने लेखों में ES 
त ऋषि ह| कहा है; आर्षी शब्द का असि ओर युइची से सम्बन्ध है; 
॥तुलार तथा असि यद्यपि दो विभिन्न जातियों के नाम हैं, 
भैश्रसि तुखारों के. शासक थे, और उन अल्पसंख्यक 
थे । dga शि का नाम उस बहुसंख्यक Afia जाति करे नास पर उसी 
न्त के पराची | चपक गया, जैसे त्यूतनी शाखा के फ्रांक विजेताओं का 
1 तातीनी-केल्त शाखा की एक जाति की भाषा पर, अथवा 
पी कत्रीले रोस का नाम हलाव शाखा की एक बड़ी जाति 
उसके भिता | : 
fara के है| रोटे और कोनौ की स्थापनायें अब 'युइची' के मूल अभि- 


हौ चाहिएँ । क्योंकि अब तद्वित आपी शब्द का मूल नास 
| यूनानी-रोग भी मिल गया, ओर वह मिला भी ठीक उस जगह जहां 
यस त्रोगस। |! लोग हिंयगनू या हूणों द्वारा खदेड़े जाने से पहले रहते 
के शासक क॥|्योंकि हूण राजा मोढुक ने १७६ ई० पू० में चीन-सम्राट 
\ sioi) तिप खबर भेजी थी कि उसने Ae? का देश छीन कर उन्हें 
geal के न कि खदेड दिया है, इसलिए महाभारत का उक्त सन्दर्भ १७६ 
चीनी लेख १० से पहले का होना चाहिए । ह 
[सक बगे k. (चट) किम्पुरुष-देश से उत्तर कूरु 
| जिन की तीसरी यात्रा के विषय में अभी मैं केवल इतना ही 
हु! au हूँ कि वह पहली दो यात्राओं के रास्तों के बीज्-मध्य 
ई ` ® चक्करदार रास्ते से कनौर से शुरू हो कर थियान-शाम 
~ ती है, और बह प्रायः तिब्बत के बीचोंबीच है। 
हह रा, मानस सरोवर, हेमकूट, हरिवर्ष, इलावृत, मेरु, गन्धः 
ooh र्‌ नाम उस में सुनाई देते हैं । तङ्कण या तंगणों का 

| ९ जिनका देश बदरिकाश्रम - बाली घाटी में-था, सो 
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मध्यकालीन अभिलेखों से जाना जा चुका है। उस रास्ते ait के 
तरह टरोलने का जतन मैंने अभी तक नहीं किया। . a औँ 
(=) कारस्कर नित क 
चितराल को पहले मैंने कम्बोज सान लिया था ha s 
कम्बोज उसके और उत्तर पाया गया, तब चितराल के प्रई 
नाम की में तलाश करने लगा । चितरल नदी, शहर और | हों, ३ 
को अब भी काष्कार कहते है। बौधायन ata, १, !, | रहीं at 
में जिन देशों को जाने के बाद प्रायश्चित्त का बिधान fea them या २ 
उनमें कारस्कर भी एक है । यह बात उत्तरपच्छिम के किसी से धैले | 
पर घट सकती है । कारस्कर से काष्कोर बन जाना भी हु ( कामसूत्र 
है; रेफ के कारण स्‌ का घ्‌ हो जाना, फिर रेफ का लोप श्रे॥ मेरे बिच 
उसके कारण पिछले खर का दीघ हो जाना बहुत सुगम है। | है, व 
(8) स्त्री-राज्य प्र 
राजतरंगिणी में ललितादित्य के उत्तर-दिग्बिजय के देशो पारा हो 
adusa का भी नाम है | वात्स्यायन के कामसूत्र में, गिरी वह भी 
समय प्रो० चकलादार ने तीसरी शताब्दी go सिद्ध किया 
सत्रीराञ्य की ऐसी प्रथाओं का उल्लेख है जिनका पता उस देश 
बारीक प्रेक्षण के बिना नहीं मिल सकता था | इससे सिद्ध f 
वह एक वास्तविक देश था । मुझे अपने आदरणीय मित्र रि 
राहुल सांकृत्यायन त्रिपिटकाचाये से, जो डेढ़ बरस तक 
में दूसरी बार यात्रा निवास और अध्ययन कर के लौटे ४१ 
के रबाजों के बिषय में जो कुछ पता मिला है, उससे 
नतीजा निकाला है कि कामसूत्र में बर्जित स्त्रीराज्य वाली 
तिब्बत में अब तक हैं, और उनका वहाँ सदा से रह | 
५ श्वाभाविक si इसी कारण स्त्रीराज्य तिब्बत का कोई वि in 
` बर | 
२, ६ में? जिस प्रथा का उल्लेख है, पर्द 


tage १४४ ( निर्णयसागर do, १९०० ) | 
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a रास्ते को के संवेशन का एक साधारण प्रकार है। देश का 
mi. (पन और आर्थिक दरिद्रता उन्हें बहुपतिक विवाह करने 


धित करती है। उन विबाहों में बे लोग वह नियन्त्रण 

[ था, पर सते जो कहानी कहती है कि पाए्डवों ने रक्खा था-- 
Ua Fotos समय में एक । रात को पहरने के कपड़े दिन वालों 
रहर और lar हो, और सोते समथ भी कपड़े पहने जाँय, ऐसी ऐयाशी 
त्र, १, Wiad जानते । रात को समूचा परिवार एक बड़े चुटकू' 
धान किया lem या गुदमा = संस्कृत SAT, मुलायम बालों वाले कम्बल) 
रम के किसी (से थैले की तरह तीन तरफ़ से सी रक्खा होता है, सोता 
गाना भी i | कामसूत्र २, ५ से" स्त्रीराज्य की जिस प्रथा का उल्लेख है, 
का लोप शर परे बिचार में बहुपतिक विवाह की सहज प्रतिक्रिया और 
त सुगम है। ॥एम है, क्योंकि जो गरीब स्त्रियां विवाह नहीं कर पातीं उन 
। शपद्रव्य' के प्रयोग से पारस्परिक तृप्ति करने के बिना 
जय के tT हो सकता है? फिर ४, दे में? जिस प्रथा का उल्लेख 
सूत्र में, fae भी स्पष्टतः बहुपतिक विवाह को सूचित करती है। 


सिद्ध किया ॥|! वाले निर्देश की व्याख्या करते हुए टीकाकार ने लिखा है-- 
पता उस 3 Rapa स्त्रीराज्यम्‌ । भूटान को तिब्बती लोग 
;ससे सिद्ध th पु-विजली का देश--कहते हैं; सप्तकौशिकी के पूरव उनका 
तीय मित्र i तिङ-व्रद्वीप--हे । यदि वञ्जबन्त देश से अभिप्राय 
बरस तक तिमी दोनों में से किसी से हो, और “पश्चिमेन! से उत्तरपच्छिम 
के लौट 0 मा जाय, तो आधुनिक चाङ प्रदेश ठीक स्त्रीराव्य होगा। 
उससे राहुल ने विशेष कर उसी चाङ के विषय में उन प्रथाओं 


से रहना भा दिया है । २, ६ बाले प्रतीक की टीका में लिखा है-स्त्री- 


सः हिस्सा" \. प० १३० । 
बह TE) १, ए 
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राब्यसमीप एव परतो ग्रासनांरीविषय: । यदि चाङ | ऋषि 
हो, तो प्रामनारी-विषय ङरी हो सकता है | Uo ga 
( १० ) शुक्किमान्‌ पर्षेत j pa 


शुक्तिमान्‌ पर्वेत-विषयक विवाद बहुत पुराना है | इ (हबुल न 
हाम और वेगलर ने उसे शुक्तिमती नदी का जन्मदाता माइ] गशिनी = 
क्रमशः छत्तीसगढ़-बस्तर बीच की पर्वतश्र'खला तथा ग्रा उ 
बाग के उत्तर के पहाड़ माना था) । पार्जीटर ने सिद्ध करिया 6] गई धारा 
शुक्तिमती केन नदी का नाम है, परन्तु उसका शुक्तिमान्‌ पा RaT 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। मार्कण्डेय पुराण में द | तश ख 
स्रोत विन्ध्य पवेत को कहा हे, और सभी पुराणों में gia में पा 
से निकलने वाली नदियों की जो - परिगणना है उसमें giri भीम 
का नास नहीं है। पार्जीटर की अन्तिम सम्मति यह थी॥ है कि, गल 
शुक्तिमान्‌ का अथ गारो और खासी-जयन्तिया पहाड़ करना चाहिएँ पु, चोट 
क्योंकि महाभारत में भीम के पूवे-दिग्विजय में शुक्तिमान्‌ ॥| hR 
नाम है, और पूरव में और कोई उल्लेखयोग्य पहाड़ हैं नहीं | | शे उत्तर: 

उसके बाद Slo रमेशचन्द्र मजूमदार ने शुक्तिमाग | आया g 
सुलेमान पहाड़ से शिनाखत की है? । शुक्तिमान्‌ से निक जारी प 
वाली नदियों के नाम पुराणों में इस प्रकार दिये है। | वाला 

ऋषिका सुकुमारी च मन्दगा मन्द्वाहिनी। 


कूपा पलाशिनी चेब शुक्तिमस्रभवाः स्ट॒ताः॥ a 
| गेम पच्छ 

sos ANS ww A PA ५ 
१, आर्कियोलौजिकल सबै रिपोट्स १७, Zo २४, oy `| te केव 
१२४-१२५ | र ड की 
२. मार्कण्डेय पु. का अनुबाद Jo २८५, २८६+ ३०६ | Tii 


३, दूसरी भारतीय ओरियंटल काम्पुरेंस ( प्राच्य-विद्या T j 


कलकत्ता का विवरण, To ६०९ आदि | 
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दे चाङ है ऋषिकुल्या कुमारी च मन्दगा मन्दवाहिनी | 
|; कृपा पलाशिनी" se» sbo ootas seoa oro ( माकण्डेय ) 

त्य में ऋषिका' और “पलाशिनी” के बाजाय 'काशिका? और 
. | aha? पाठ है। Sto मजूमदार का कहना है कि कूपा = कुभा 
ना है | इई (बुल नदी), कुमारी = Gare, मन्दगा या मन्दवाहिनी = हेलमन्द्‌, 
न्मदाता Aa] पशिनी = पंजशीर, ऋषिकुल्‍या = इसिकला = यूनानियों की ag- 
ला तथा amt) mere जो कि सिन्ध के पच्छिम की हिन्दूकुश से निकलने वाली 
न सिद्ध किया ॥| गई धारा थी । साथ ही उनका कहना है कि शुक्तिमान्‌ नाम 

gfh RAST से दक्खिन तरफ़ भारत के पच्छिमी सीमान्त की समूची 
पे । ¶|वतश्टखला का है जिसमें केवल एक sig में अब बह सुलेमान 
हों में शुक्ति।| पप में पाया जाता है । 
उसमें gril भीम के पूब-व्ग्विजय में शुक्तिमान्‌ का नाम, उनका कहना 
मति यह थी कि, गलती से आ गया है, जैसे अजु न के उत्तर-द्ग्विजय में 
[ड़ करना चाहि। He, चोल और प्राग्ब्योतिष का नाम गलती से है, या नकुल के 
रं शुक्तिमान्‌ ॥| RaR fias में उत्सव-संकेतों का गलती से । प्राग्ज्योतिष 
ड़ हैं नहीं | | त्तर में गिनने में क्या गलती है, सो मुझे समझ नहीं 
| शुक्तम्‌ | भा । सुम्द और चोल का उत्तर में परिगणन गलत है सो बात 
[न्‌ से fe झारी. पहली अज्ञान की दशा में कही जा सकती थी, रघु-दिग्बि- 
| a लेख भेजते समय तक मैंने उसे अज्ञानवश गलत कहा 
बि Ee वाद जब मुझे उत्तरी सुम्ह और चोल का पता सूझातब 

1 Le ar उसे ठीक a । उत्सब-संकेतो का 
| सत केक में होने में कुछ भी गलती नहीं हैं, क्योंकि उत्सव- 
tae ae समाजशास्त्रीय पारिभाषिक शब्द हैं, उस 
Rama: जाति पच्छिम में भी रही हो सो सम्भव 2 | यह्‌ 
Ts ca के पहले ही दिखला चुके हैं* । तो भी भीम के पूव- 

` शुक्तिमान्‌ का नाम क्यों और कैसे है, उसकी व्याख्या 
डेय पु० है To Ei १९ l 
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Fad नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उस दिग्विजय के गा 
को अभी तक टटोल नहीं देखा है | रर सुले 

काबुल और देलमन्द नदियों के खोत एक ही पहाड़ में है ane f 
इंसमें सन्देह नहीं, पर हेलमन्द के नाम में मन्दगा या मन्‌, | पन 
वाहिनी का मन्द शब्द नहीं टटोला जा सकता, क्योंकि उसका 1 मै श्‌ 
/ भूल नाम अवस्ता में हएतुमन्त ( सेतुमन्त ) है । उन दोनो नदियों | प्रक नई 
का स्रोत काबुल शहर फे पच्छिम संगलख पहाड़ से है,जो | एफ मुभ 
-हिन्दूकुश की एक दक्खिनपच्छिम बढी हुई बाँहीं है। उस areal | FFT 
आर विद्यमान सुलेमान पहाड़ को एक TSA कहना आशयः ' )a 
जनक है, सुलेमान पहाड़ वास्तव में सीमान्त का पहाड़ हही | भाप है 
नहीं, सिन्ध की धारायें गोमल आदि उसके पच्छिम पार से आती 
हैं । खास सुलेमान से निकलने वाली नदियां हैं--शुद, fel 
'लूणी, संगर, रखनी, काहा, बेलाब, तेरातानी, चकर, बेजी ak 
'लोरालाई | किन्तु गोमल के स्रोत वाली वजीरिस्तान और aa | [त्री छो 
के बीच की पर्वत-श्र'खला भी पच्छिमी सुलेमान कहलाती है | ॥नालम 
और यदि Slo मजूमदार के मत की यह व्याख्या की जाय हि a परिग 
amaaa, पच्छिम सुलेमान श्र खला, टोबाकाक | a 
zam तथा कलात के दक्खिन की हरबोल, हालार और कक के 
खीरथर श्र खायें मिला कर पच्छिम सीमा की समुची OE | 
'परम्परा शुक्तिमान्‌ कहलाती थी, तो कुमारी नदी को ye | 
कलात बाली कुआर से की जा सकती है । किन्तु कुनार ( गौ | 
Ua, काष्कार या ag) के स्रोत वाले मि E 


दस परिग 


Sos SS ~ ति a i | 
सुलेमान को एक कहने से तो हमें संस्कृत नैयायिक | a 
पायसीय न्याय--गोमयं पायसं गव्यत्वात्‌, गोबर E है! E ' 


यह गाय के पेट से निकलता है-न्यादू आ जाता तरण | 
का स्रोत हिन्दूकुश की पूरत्री जड़ में है जिसके À उसै त 


गा विद्वान 
पामीर-ए-वखों है | डा० मजूमदार जैसे प्रामाणिक वि 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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[य के मा ee ce 
de सुलेमान में भेर नहीं कर सकते, इससे केवल यही सूचित 
पहाड़ मै | दि भौगोलिक विषयों को हमारे देश में अभी तक बहुत 
५ t LN ia 
गा या मन: ga से हथियाया जाता है । 


Ths उसका ; म Se पर्वेत की कोई Raet अभी तक निश्चय- 
दोनो नदियों | प्रक नहीं कर सकता, किन्तु उस सम्बन्ध में एक दो बातों की 
इ से है, जे | तरू मुझे ध्यान दिलाता है । एक तो यह कि महेन्द्र आदि , 
उस बाहीके | gta हैं. और कुल-पर्वत तथा मर्यादा-पर्वत ( सीमान्त के | 
रना area: पत) ये दो शायद प्राचीन भारतीय भूगोल की भिन्न भिन्न परि- ' 
पहाड़ है है | भे हैं । दूसरे 

पार से आती महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमान्‌ waa: 

द, विष विन्ध्यश्च परियात्रश्च' add कुलपर्वताः, 

, बेजी रर | झ परिगणन में एक क्रम है । महेन्द्र दक्सिन भारत के उत्तर- 

| और गजनी | पूली छोर पर हे, वहाँ से हम पूर तट के साथ दक्खिन चलते 
कहलाती है| ॥नालमलइ से एलामलइ-आनमलइ तक सब पर्वत मेरे बिचार में 
की जाय हि स परिगणन के मत्तय में सम्मिलित हैं । फिर पच्छिमी तट 


ANAT | साथ उत्तर घूम कर हम सह्य का साथ पकडते हैं। BA पवेत 
हालार शर rath के उत्तरी छोर से पच्छिम से qua भारत के आरपार चला 

गी पै | पाद | फिए उस के पूरवी छोर से उत्तर घूम कर विन्ध्य और उस 
की Rae jè आगे पारियात्र हे । स्पष्ट है कि शुक्तिमान्‌ सह्य और wT के 
pare (चित | क होना चाहिए । या तो बह सह्य के उत्तरी छोर या BT 
ड़ को 11 Rat छोर पर हो, किन्तु वहां गु'जाइश नहीं के बराबर 
po T |` इसलिए सेरा कहना है कि शुक्तिमान्‌ हैदराबाद-गोलकुडा 
द्ध ss | तिर का नाम है, जो पूरवी घाट ( महेन्द्र, मलय ) और 
T है E 2 I घाट ( सह्य ) के बीच और दोनो से अलग है। उस 
दूसरी म | नदियों में से सबसे प्रसिद्ध मूसो है । मुझे ऐसा 
विद्वान | होता हे कि “ऋषिका” वास्तव में 'मूषिका' का 


N छे, a & 
) CER MARL gon eter ostio हला्मष्ी H से 
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कोई एक सुकुमारी हो सकती है; मुल्लामारी ऋागना की शाखा 
है। मन्दगा तब शायद मानेर हो, मन्दचाहिनी मुनेरु, और 
पलाशिनी या पाशिनी पालेर या पल्लेरु । इस प्रकार नदियों का 
परिगणन भी एकक्रम से होगा। कृपा याकूपा का अन्दाज में नहीं भारत 
कर सका | 
मेरी यह शिनाख्त अभी तक आरजी है, क्योंकि शुक्तिमान्‌ | 
qqa Asas कुल निर्देशों का तुलनात्मक अध्ययन अभी तक 
मैने नहीं किया । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ii 
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) शाखा है 


नेरु, और 


नदियों का 
राज Hag | 


ऊ शुक्तिमान्‌ | 


अभी तक 


- 
kK 
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भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा, राष्ट्रलिपि, राष्ट्रीय 
A 
वर्णमाला ओर परिभाषायें; तथा कुछ 
प्रान्ता की भाषा-लिपि-समस्या 


-< ne 


(१) हमारे देश के भाषाविषयक ऐक्य-अनैक्य का प्रश्न 


जिन लोगों के मन में भारतवर्ष के अनेक्य का विचार घर 

कर गया है वे उसकी भाषाओं की बहुतायत की प्रायः दोहाई 
देते हैं; दूसरी तरफ़ बड़े जतन से सिद्ध किया जाता है कि उसकी 

| एक राष्ट्रभाषा है, और उसके कई पक्षपाती यहां तक सपना लेते 
हैं कि किसी दिन सब प्रान्तिक भाषा मरं का वही खान ले लेगी । 
इस प्रश्न का एक तरफ़ जहाँ भारतवर्ष के इतिहास की व्याख्या 


| पे सम्बन्ध है, वहां दूसरी तरफ़ बड़ा व्यावहारिक महत्त्व भी है, 


Rea इस वाद-विवाद में प्रायः गमी आ जाती है । 


t Ñ 3} hat हें 
| “Paral का कहना है कि भारतवध की सैकड़ों भाषाये हैं, 


र उसको पुष्टि में वे भाषाविज्ञानियों का मत उद्धत करते हैं; 


| w तरफ़ ऐसा कहने वाले भी हैं कि समूचे उत्तर भारत, विध्य-' 

| वा महाराष्ट्र ओर उड़ीसा की एक ही भाषा है, और बाकी 

| परि उसकी बोलियां मात्र हैं| भाषाविज्ञानियों की पड़ताल के 
AN 


Unt को ठीक ठीक समझने का दोनों तरफ़ से जतन नहीं. 
पता) और इसलिए व्यर्थ में frag बढ़ता है। 
E हि की aiana भाषाओओ की पूरी वैज्ञानिक पड़ताल 
coo Fira Fa er eee की है, उन 
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जैसा प्रामाणिक विद्वान्‌ इस विषय का इस समय शायद दूसरा 
कोई नहीं है । उनके हिसाब से भारतवर्ष में कुल १७९ भाषायें 
ओर ५४४ बोलियाँ हैं। सन्‌ १६२१ की गणना में बर्मा-सहित 
भारत की कुल १८८ भाषायें और ४६ बोलियाँ गिनी.गई' थीं। 
इन संख्याओं' को देख कर पहला प्रश्न यही सामने आता हे क़ि 
भाषा और बोली का लक्षण क्या है ? दोनो' में क्या भेद है! 
यो' तो हर बीस कोस पर बोली बदल जांती हैं, नहीं नहीं, हर 
आदमी की बोली उसके पड़ोसी से कुछ बदलती है, पर चोली 
का पूरा बदलना किसे कहते हैं ? और आषा की भिन्नता की क्या 
'पहचान है ? 
भारतीय भापा-पड्ताल में इस विषय की व्रिवेचना डा० 
Gada ने इस प्रकार की है--सेंचुरी' कोष में भाषा और 
बोली का भेद यो' किया गया है कि एक भाषा की अनेक बोलियां 
वे हैं जिनमें परस्परात्रबोध्यता हो, जिनमें से एक के बोलने वाले 
दूसरी को आप से आप समझ लें, किन्तु जहां एक वाणी के 
बोलने वाले जतन कर के सीखे बिना gad को न समझ सके 
वहां उन दोनो: को भिन्न भिन्न आधायें कहना चाहिए । किन्तु 
उत्तर भारत की आर्य भाषाओं पर ये लक्षण ठीक नहीं घटते वहाँ 
परस्परानवबोध्यता भाषा-भेद की खदा कसौटी नहीं होती, क्य 


कि बंगाल से पंजाब तक प्रत्येक नाम को शिक्षित pR E: 
षिया है, और हिन्दी या हिन्दुस्तानी समझ सकता हँ । E 


उस समूचे देश में तथा राजपूताना, मध्य भारत 7 

गुजरात में भी जनता का समूचा शब्दकोष जिसमें साधार, 
बर्ताव के लगभग सब शब्द्‌ हैं उच्चारण-भेदों को छोड़ कर ue al 
हे; इसलिए यह कहा और समभा जाता है कि बंगाल ओर A 
के बीच एक हीं भाषा हिन्दी है, जिसकी बहुत सी स्थानीय बो ai 


A । एक ate. Breede’. £किस्सु-निरु RASNA. Farad 
N 


À 
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X gata करने पर हिन्दी की इन तथा-कथित बोलियो' में परः 
w सर बहुत अन्तर पाया जाता है । भाषाविज्ञान की दृष्टि से उन्हें 


५ भाषायें N a. K X R 
ataa एक भाषा का बालया सानना असम्भव = | बिहारी, पूरवी दी 
wn AON f ०७ UEA x v 
S al और पढाँदी हिन्दी इन तीन वर्गो में वे सब बेटती हैं । इस Fe: 
ता है हि ) बारे पर आपत्ति की गई है; नमूने के लिए, सन्‌ १६२१ fo के 


भेद 37 | युक्त प्रान्त के गणना-ृत्तान्त अ० ३ ४ ३ में, जहां यह कहा गयो 


p 
हीं, रो हैकि गोरखपुर का बिद री बोलने बाला किसान भाँसी के पॅछाहीं 
पर बोली | हिंदी बोलने वाले की वात आसानी से समक सकता है, और 
की क्या | AN की वाशियो' का अन्तर केवल दो बोलियो' का अन्तर 
है, वह अन्तर उससे अधिक नहीं हे जो इंग्लेण्ड में डेवन और 
ian ऐवर्डीन की बोलियो' में है। ( आ०भा० Yo, १, १, प्र० २२-२३) 
घा और इस आपत्ति का उत्तर देते हुए डा० Fada कहते हैं कि 
: बोलियां \ उन और ऐबर्डान की बोलियों की वैज्ञानिक जांच उन्होंने नहीं 
लने वाले | री) यदि निरुक्तिशास्त्र की दृष्टि से वे भी दो भाषाय हों तो वेसा 
बाणी के | हने में उन्हें कोई आपत्ति न होगी | इसीलिए परस्पर न समझा 
पर सकें | जा सकना मुख्य लक्षण नहीं है, वयाकरण के ढांचे की जांच से 
। किन्तु |T की भिन्नता या एकता निश्चित की जाती है । दूसरे 
ते, वहां | गतीयता के भेद से नमूने के लिए ओलन्देज ( डच ) ऑर 
ही, क्यो: | अमी के व्याकरण-ढांचे में शायद कुछ भेद न होगा, पर वे दो 
; भी दुमा- mi गिनी जाती हैं । उसी प्रकार व्याकरण ओर शब्दकोष 
[| दूसरे | गै देखें तो आसमिया बँगला की वैसी ही एक बोली दै जैसे 
रत और | 'रगाउँनी, किन्तु जातीयता के भेद और स्वतन्त्र वाङ्मय होने 
साधारण | शेष वह एक स्वतन्त्र भाषा हो गई है । ( वहीं, Fo २३-२४ ) 
र एक ही | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सर ज्यौजे aada का भाषो 
yeaa | भौर बोली शब्दों का व्यवहार वैज्ञानिक अर्थो में है, न कि 
य बोला | भषहारिक अर्थो में, किन्तु वैज्ञानिक एकता होते हुए भी जहाँ 
t afte बै है. ( CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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“व्यावहारिक अन्तर हो-जैसे बँगला और आसमिया का~ भाषा! क 
वहां भी वे भाषा की भिन्नता मान लेते हैं । मैंने व्यावहारिक | उंसके स 
भेद, अर्थात्‌ जातीयता के भेद, को ही मुख्य कसौटी माना है। लिंगुश्रा 
यही कारण है कि जातीय भूमियों या स्वाभाविक प्रान्तों ढ़ | माग * 
AEA करते समय मैंने अवध को मैदान के ger हिन्दी बानाजाः 
प्रदेश के साथ मिला देने और बुन्देलखण्ड-बधेलखण्ड को नहीं है 
परस्पर मिला देने में संकोच नहीं किया । समूचे भारत की एकता “KU 
एक संघात्मक एकता है | उसके स्वाभाविक प्रान्त एक एक | पे!” 
स्वतन्त्र जीवित अंग हैं. और उनमें से कुछ को छोड़ कर बाकी मैने 
की जो स्वतन्त्र भाषायें हैं उनका पूरा विकास होना चाहिए। ae 
क्योंकि भारतीय भाषा-पड़ताल की संख्याओं का बाजारु 


à 

विवादों में दुरुपयोग किया जाता है, इसलिए प्रसंगवश यह w mi 
कर दें कि डा० ग्रियसन की १७९ भाषाओं में से ११३ किरात =e 
( तिञ्बतवर्मी ) परिवार की है। हस देख चुके हैं कि किरात और | । हिन्दी? 
आग्नेय-भाषियों की कुल मिला कर संख्या भारतीय जनता में mee 
सेकड़े पीछे केवल तीन है । इसीलिए जहां १७ आयातत्ती की व्या 
भाषाओं के बोलने वाले २२ करोड़ ६० लाख हैं. वहां किरात शास्त्र! 
भाषाओ में से प्रत्येक के औसतन बोलने बाले १७ हजार है! की कुल 
उनमें से भी नागा पहाड़ों में कुल २९ नागा भाषाय हैं जिनमें से पंजाब : 
प्रत्येक के औसत बोलने वाले १११ हजार हैं! सब मिलाकर | को बोल 
नागा-भाषियों की आबादी दिल्ली शहर की तीन चौथाई है ! उक्त संर 
हिन्दी को लोग पिछले कुछ समय से भारतवर्षे की TE । है और 
भाषा? के रूप में पहचानने लगे हैं । बह भारतवर्ष सब के तरे अ 
मुख्य और केन्द्रिक कम से कम चार प्रान्तों ( अन्तर्वेद, बिहा, को घोल 
चेद्कोशल, राजस्थान) की व्यावहारिक प्रान्तीय पे gly a हि 
“अन्य कईं प्रान्तों में भी बह्‌ सुगमता से समझी जाती है। रा ध्यात र 
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aa’ का अनुवाद अंग्रेजी में 'लिंगुआ फ्रांका' किया जाता है | 
उसके सम्बन्ध में डा० ग्रियसैन कहते हैं--“ठीक ठीक कहें तो 
लिंगुश्रा फ्रांका एक दोगली बोली होती है जो कि एक नाना-जातीय 
भाषा के तौर पर बत्ती जाती है । किन्तु हिन्दुस्तानी यद्यपि एक 
वानाज्ञातीय भाषा के रूप में बर्त्ती जाती है, तो भी वह दोगली 
नहीं है। मुझे कोई दूसरा सुगम अंग्रेज़ी शब्द मालूम नहीं है जो कि 
ग्रभीष्ट अभिप्राय ( उसकी स्थिति) को लगभग ठीक दिखला 
सके |" (adi, ए० १६४ feo २) 

मैने जो हिन्दी-भाषियाँ की कुल संख्या १३ करोड़ कूती है 
बह मुख्यतः बिहारी, gA हिन्दी, पछाँही हिन्दी, राजस्थानी, 
भीली और मध्य तथा पच्छिमी पहाड़ी की संख्याये जोड़ने से 
बनती है । सन्‌ १६२१ की गणना में इनमें से aga सी भाषाओं 
की संख्यायें असल से कम हैं, और पछाँही हिन्दी की असल से 
अधिक, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रान्तों में बहुत लोगों की बोली खाली 
हिन्दी? लिखी गई है जि ससे पछाँही हिन्दी समझी गई है। किन्तु इस 
प्रकार की गलती का होना ही सिद्ध करता है कि इन सब प्रान्ता 
की व्यावहारिक आषा एक है, और साधारण जनता व्याकरण 
शास्त्रियों के बारीक भेदों को नहीं समझती | उक्त भाषा-भा 'षयों 
की कुल संख्या ११, ४२. ६५. १७५ आती है। उनके अतिरिक्त 
पंजाब की भाषा के विषय में विवाद है । कोई पंजाबी को हिन्दी 
की बोली-मात्र मानते हैं, कोई स्वतन्त्र भाषा | इस कारण मैंने 
रक्त संख्या में पूरी पंजाब की पंजात्री बोली के अंक मिला द्यि 
हैं और पच्छिमी पंजाब की हिन्दकी के नहीं मिलाये हैं; पंजाबी 
के वे अंक भी कुछ गलत तथा अधिक हैं, क्योंकि बहुत से हिन्द 
की बोलने वाले उनमें गिने गये हैं । पंजाबी की संख्या मिला देने 
n- हिन्दी-भाषियों की कुल संख्या १३,०५,२८. ७७१ बनती है। 
ध्यान रहे कि डा० fada के मत में इसके अतिरिक्त शुजराती- 
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भाषियों का शब्दकोष भी उद्चारण-सेदों के सिवाय हिन्दी का है 
है हिन्दकी और सिन्धी के विषय में भी बही बात कही बा 
सकती है | सर अस्किन पेरी ने १:४३ ई० सें जब पहले पहल 
विद्यमान भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया था" तब उन्होने 

उन दोनों को भी हिन्दी की बोलियां ही गिना था । 

इतनी बड़ी संख्या या इससे अधिक संख्या संसार में शायर 
दो ही एक और किसी भाषा बोलने वालों की होगी । उनमें से 
एक अंग्रेजी है, जो एक शक्तिशाली साम्राज्य की भाषा है; और 
उसके बोलने वालों की संख्या भी पिछले दो सौ बरस में ही 
इतनी बढ़ी है | दूसरी तरफ़ बिना किसी राजकीय सहारे के एक 
दलित दरिद्र दास जाति की भाषा होते हुए भी हिन्दी के बोलने 
चाले १३ करेड़ हैं, क्या यह भारतीय ज्ञाति की गहरी ग्रुप 
आन्तरिक एकता का उज्ज्वल प्रमाण नहीं हैं ? और क्या यह 
हमारे पुरखों की शताब्दियों तक भारतवर्ष को एक राष्ट्र बनाने 
की चेतन चेष्टाओ' का फल नहीं है ? आधुनिक हिन्दीमषियों ने 
अपनी भाषा या संस्कृति को व्यापक बनाने की कोई बेंसी चेष्टा 
नहीं की; उसकी आज की व्यापकता केवल इस कारण है कि वह 
उन भाषाओं की वंशज है जिनके बोलने बाले शताव्दियों पहले 

भारतवष को एक राष्ट्र बनाने की चेष्टा करते रहे हैं । 

(२) नागरी लिपि ओर भारतीय वर्णमाला | 
व्यान रहे कि हिन्दी भाषा जितनी व्यापक है, नागरी 
लिपि उससे कहीं अधिक व्यापक हैं। उसे हिन्दी के अतिरिक्त 
मराठी, पबेतिया और संस्कृत, तथा कभी कभी पंजाबी और सिंधी 
१. औन दि ज्यौआफिकल डिस्ट्रब्यूशन भौफू दि प्रिन्सिपल वेज 
औफु इंडिया ( भारतवर्ष की प्रधान भाषाओं का भौगोलिक वर्गीकरण), 


° . 
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गर बर्तती हैं | गुजराती की पुस्तकें पहले पहल नागरी में छपी 
पी, बाद में वहाँ केथी या गुजराती लिपि चल पड़ी | 
उसके अतिरिक्त, भारतीय वर्शमाला नागरी लिपि से भी 


5 A a 
| अधिक व्यापक & तथा उसको एकता एक अपवाद को छोड़ कर 
| मूचे भारतवर्ष की एकता को सूचित करती, प्रत्युत उसकी 


मों को भी लाँघ गई है, इस बात की ओर पहले पहल 
ager में ही ध्यान दिलाया जा रहा है। बैसे विद्वानों 
aaa सुपरिचित हे, पर आश्चर्य हे कि भारतवर्ष की 


waft के विवाद सें “फंडेमेंटल यूनिटी औफ़ इंडिया? 


(maad की बुनियादी एकता ) के लेखक डा० मुखर्जी का भी 


| घान इस ओर नहीं गया । दूसरी तरफ़ स्व० श्रीयुत शारदाचरणं 


i समय से अनेक भारतीय महापुरुषों की इच्छा और चेष्टा 
होह कि भारतवर्ष की सब भाषायें नागरी लिपि में लिखी जायें। 
क्‍ ह विचार बहुत ही श्लाघनीय हे, प्रत्युत हम तो यह चाहते हैं कि 
हैं जहां भारतीय वर्णमाला है वहां वह नागरी लिपि में ही 
| जाने लगे । इस सम्बन्ध में दो बातों की ओर ध्यान दिलाने 
i आवश्यकता है । 
एक तो यह कि भारतबर्ष की तथा भारतीय वर्णमाला बत्तने 
[बादर को भाषाओ के प्रामाणिक अन्थो का नागरी लिपि में 
| दत और प्रकाशित होना आवश्यक है, जिससे उन 
। एमा के बोलने वालों को नागरी पढ्ने का अभ्यास हो। 
ही T दो अन्थ-संग्रहो के नागरी में प्रकाशित होने से उसका 
LEN होगा। एक तो पालि तिपिटक के | वह अब तक रोमन, 
i कमी लिपियों में पूरा छप चुका है, किन्तु सिंहली में 
rime छापा है | संस्कृत ग्रन्थों के नागरी लिपि में 
wa गज हो जाने से नागरी का संसार भर में जितना 
ही गया है, पालि तिपिटक का प्रामाणिक संस्करण 
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नागरी में निकल जाने से उसका उससे दूना प्रचार हो जायगा। | द वे 
रे, श्रीगुरु-प्रन्थ-साहेब के, जो समूचे TAIT और सिन्ध में gaa 
दूसरे, श्रीगुरु : è 
पढ़ा जाता है । आश्चये है कि अभी तक नागरी में उसका कोई | न के वि 
अच्छा संस्करण नहीं हुआ, क्योंकि उसको बहुत थोड़ी वाणियों EE 
पंजाबी भाषा या बोली में हैं, अधिक बाणियाँ पुरानी हिन्दी मे 
ही हैं, और कुछ मराठी में भी। 
\ता के विषय X । उसकी जी खोल प्रशंसा 
दूसरी बात नागरी की पूणेता TITAS जी खोल 
संसार भर की वर्णमाला बरं के विद्वान्‌ दि आल्काचट (ada) | पप a 
के लेखक सर आइज़क टेलर तथा asa पेरी जैसे व्यक्ति j Eo 
के हैं। किन्तु हमें उस प्रशंसा से फूल न जाना चाहिए | भा | + ~ 
बे रीय बर्ण SS वाली बाहर की आधुनिक 
बर्ष की तथा भारतीय वणंमाला Act पा भाषा 
भाषाओं और बोलियों के सब उच्चारण आचीन संस्कृत Be 
के नागरी रूप में ठीक ठीक प्रकट नहीं ही पाते। ख 
‘aga’ के संस्कृत ऐ (अइ) तथा बैठक के E T 
LN हें ६ 
हम एक ही तरह लिखते हैं, इसी तरह a a ce 
और ‘ait’ को। चीनी, तिब्चती, ue amu T 
एक दबा EA उच्चारण त्‌ और स्‌ के m दा 
उसे ts लिखते हैं, जिसे अनजान हिन्दी र be स 
बैसा ही लिख डालते हैं, जैसे SAAT : उ 
में भी है जहाँ वह ‘a’ ही लिखा जाता है। क्यों न = ee 
एक अलग संकेत हो ? इस प्रकार हिज 3 आ | 
आदि में ga एकार और ओकार R A | af 
भी है, जैसे छोएर ( लड़को ) लेखेन ( लेल ता को | 
कुकड़ी ) भादि शब्दों में । अंग्रेज़ी के उस aia पता ras 
करने के लिए नागरी वालों को बडा प ही © 
क्यों न उसके लिए तेलुगु की तरह एक क जिनमें से कर के | 
TART ere SEL सी पी fection, Haridwar i 
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री जायगा। | दानो के काम आयेंगे ओर कुछ सवसाधारण के भी। किसी 
र सिन्ध में प्रमाणिक संस्था द्वारा उनके प्रकाशित होने की आवश्यकता है ।. 
उसका कोई | के'बिना नागरी को भारतीय ada के समान व्यापक 
डी वाणियों | नाने का सपना कभी सफल न होगा । 
प दिम | (३) उदू 


भारतीय वणमाला की तरह भारतीय परिभाषाओं की एकता 
haga व्यापक है, और भारतीय एकता के प्रश्न में उसकी 
तरफ़ पहले पहल इस पुस्तक में ध्यान दिलाया जा रहा है। जनता 
# विज्ञान का प्रचार होने के लिए पारिभाषिक शाब्द जहाँ तक 
7 बोलचाल की बोली के हो सकें उतना अच्छा, किन्तु ऊँची 
परिमाषायें समूचे भारत के लिए संस्क्रत-पालि की ही होंगी | 

ध्यान रहे कि जब हम समूचे भारत की एक वर्णमाला और 
समान परिभाषा श्रों की बात कहते हैं, तब उदू. हमारे कथन काः 
और के बै! | वाद होती है । इन अंशों में उसका भारत की सब भाषाओं 
हे | ऐ विरोध है, किन्तु दूमरी तरफ उसकी रीढ़ और बुनियाद उस 
ana बाहे बोली से बनी हे जो भारत की राष्ट्रभाषा है | हिन्दी में जो 
कर सम शब्द हैं बे प्रायः बंगला मराठी गुजराती तेलगु आदि 
न्य भारतीय भाषाओं के समान हैं, और ART शब्द उन 
|| सै जुदा | उदूः के aga शब्द ठीक हिन्दी के हैं, किन्तु तत्सम 
| ३ फ़ारसी-अरबी से लेती है | इस प्रकार भारतवर्षे की दूसरी 
१ | भषाओं से न उसके aga मिलते हैं, न तत्सम | हिन्दी वालों के 


खोल प्रशंसा 
। (वणेमाला) 
१ व्यक्ति कर , 
हिए । भारतः 
की आधुतिक 
कत TATA 
[हरण के लिए 


ए हिन्दी + E 
as ( | agi वह केवल एक शैली का भेद है, वहाँ दूसरी भाषा 
a को | TË S लिए बह सोलह आना विदेशी भाषा और लिपि है | 


पढ़ता सीद का यह भेद उन साधारण तत्सम शब्दों में ही. प्रकट 
[केत दी ji é hi लगता है जो प्राथमिक शिक्षा में या रोज़ के व्यबहार में 
| a ag है । नमूने के लिए हिन्दी “समत्रिबाहु तरिसुज' के लिए 
r i ८८ तीही नेल आदि में, ग् DALIA d SU मिलता 
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हुआ शब्द होगा; किन्तु उदू सें चह कहलाती nin |, जिनकी 
मुत्साविउल्‌-इज्ला ! न्धी के बः 
( ४ ) सिन्धी की लिपि-समस्या इह प्रदेश ` 
आज से साठ सत्तर बरस पहले तक सिन्धी लिखित भाप pg x 
~ RE SS SS नदी क qa की fi 
न थी, सर अस्किन पेरी ने १८४३ में उसे हिन्दी की बोली पिना au समी 
था, सिन्ध की राजभाषा तब तक फारसी थी । जब सिन्धी क्षे बे बाङमय- 
लिखने की ज़रूरत पड़ी तब प्रश्न हुआ कि किस लिपि में तिखा | 
जाय । शुरू में नागरी और अरबी दोनो लिपियाँ काम में लाई (रु का x 
गईं, किन्तु सिन्ध के शिक्षित लोगों को जो प्रायः “आमिल | परते 3a : 
बिरादरी के हिन्दू थे फारसी पढ्ने-लिखने का ` att हुआ हं 
और उनके कारण अरबी लिपि अधिक चल गई। अब सिन्ध | ache रिः 
में हिन्दू स्त्रियां तक अरबी-सिन्धी पढ़ती-लिखती हैं; पंजाब We तमा 
में पुरुष भले ही उदू पढ़ें स्त्रियां नागरी या शुरमुखी लिपिका छ तो सं 
ही व्यवहार कर्ती हैं। कुछ पुराने लोग, खास कर ब्राहमण |प प्रत्येक न 
अब भी नागरी-सिन्धी बर्तते हैं, और उनके लिए नागरी में मी जः 
सिन्धी पुस्तकें छुपती हैं। दूसरे लोग भी भारतीय लिपि से| ANAL कर : 
बिलकुल अपरिचित नहीं हैं, क्योंकि वाशिञ्य-व्यापार मं नागरी Reg जैसा 
का विकार वणिको' अक्षर ( जो कि पंजाब के 'लंडो” का छ a वि 
रूप हैं ) चलते हैं, और गुरुवाणी शुरमुखी अन्तरो में पह LS विन 
भाषाओ की 


जाती है । 
सिन्धी भाषा के अरबी लिपि अपनाने के कई स्पष्ट p a m 
_ | ९ तुच्छ अ 


सिन्धी बाङ्मय के लिए हुए हैं। एक तो यह कि कच्छी ९ को 
AN सहार 


है मानि 
i Jü TR: 


करी करते २६. 
बुनियाद #4" उसके | 
a हर के चिः 


१. सिन्धी हिन्दुओं के दो मुख्य विभाग 
भाईबन्द । आमिल वे लोग हैं जो प्रायः सरकारी नौ 
हैं । वे अब एक जात बन गये हैं ! जात-पाँत की अन्धा 


८ Pa 
वह एक Veh WRBiEDbmain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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y जिनकी भाषा असल में गुजराती रंगत लिये सिन्धी है 
न्धी के बजाय गुजराती को अपना लिया है। सिन्ध ने अपना 
इह प्रदेश उदार्तापूवक गुजरात को सोंप दिया है। दूसरे 
O . | पैखी का अपने पड़ोस और दूर की सब भारतीय भाषाओ 
R a परोस ह, सल BEF से, तथा दूर की बंगला 
सिन्धी को कौर सर्म बन्ध नहीं हो सकता । इन भाषाओं 
CAA | ३ वाऊमय-विकास के लिए आपस का आदान-प्रदान कितना 
र भिल ब्रावश्यक है, सो कहने की जरूरत नहीं | मारवाड़ का थर और 
pi | का रन सिन्ध को शेष भारत से उक तरह अलग नहीं कर 
आमिल" Jags Fa अरबी अक्षर ! तीसरा और सबसे बुरा परिणाम एक 
“TAT और हुआ है । अरबी अक्षर भारतीय शब्दों भारतीय नामों और ७ ( 


अब सिने भारतीय विचारों को प्रकट करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। भारतः 
हैं; पंजाब (हु कै तमाम विद्यमान प्रान्तिक वाङमयों की बुनियादें दो हैं 
लिपिवा | तो tena या पालि वाङमय जिने अनुवादों के आधार 
CAEN, |ए प्रत्येक नई भारतीय भाषा पहले परल खड़ी होती है, दूसरे 
नागरी 1 Part जगत्‌ की नई विद्यायें और विज्ञान जिनके विचारों को 
j P पना कर भारतवषे क तमाम देसी वाङमय पुष्ट हो रहे हैं 
, | जैसा कि हम देख चुके हैं भारतवष की नइ भाषायें 
मा We विद्याओं और विज्ञानो को भी संस्कृत या पालि की सहा- 
। 1% |साके ar नहीं अपना सकतों, उन्हें अपनाने के लिए परि- 
ART की Seca होतो है जो संस्कृत या पालि के धातुओं 
| है ढाली जाती हैं । जो भाषा उन परिभाषाओ को न लेगी 
; पुच्छ आरम्भिक ज्ञान से आगे न बढ़ सकेगी सिन्धी इन 
महारो' को खो बैठी है । अभी तक उसा वाङमय बिल- 
mic n N भारस्मिक दशा में हैं, और अघ भी अपना मार्ग बदल 
नियाद * 4 सके लिए बहुत सुगम है । सिन्ध के आमिल लोग. महा- 
VR? चितपाबन ब्राह्मणो' की तरह भारतवर्ष की सबसे 
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शिक्षित और जागरूक बिराद्रियों में से एक हैं। किन्तु ang gal वाः 
शिक्षा और जागरूकता के बावजूद सिन्धी वाङ्मय आरम | राष्ट्र भ 
'बाठघ पुस्तकों से आगे नहीं बढ़ा; और उससे भी बढ़ कर सि हो पंजाबी 
R अपने प्राचीन इतिहास पुरातरच और संश्कृति का एइ किन्तु हि 
भी विद्वान पैदा नहीं किया, इस का कोरण वही है। बाहरी उपर 
(५) उत्तरपच्छिमो megi की भाषा-समस्या | a p 

ह A afad = 

(A) पजाब का eat, मरा 

पंजाब की भाषा-समस्या आरतीय राष्ट्रीयता की से | fg 
साधारण त 
मिलती हैँ । 
तय करना ६ 
ग्रा बंगला ' 


zai में है जिसमें satel हिन्दी, राजस्थानी और गुजराती those 
हैं । पछाँही हिन्दी का केन्द्रिक रूप जजभाखा है। इसलिए | हि फो 
कहा जा सकता है कि त्रजमाखा से जितनी दूर या हि Mgr दै 
राजस्थानी है डतनो ही पंजाबी | तत्र उसे व्यावहारिक Be “hg 2 
स्वतन्त्र भाषा कहा जाय या केवल हिन्दी की बोली ! यहा | ta ao 
मान लेने पर निर्भर है, क्योंकि जहां राजम्थानी सा ती (गपा है | 
नहीं मानी जाती, वहां उसी वर्ग की गुजराती मानी ' | नो एक 

है । किन्तु गुजगती बाले दृष्टान्त के उत्तर में EER, f 5 गु a 
सकता है कि त्रजभाखा से पंजाबी भले ही गुजराती AF eer 


दूर हो, राष्ट्रभाषा हिन्दी ( खड़ी चोली ) से तो वर्द रा 
जितनी दूर भी नहीं है, क्योंकि खड़ी बोली gee a m 
i 


PE O हुआ शोर E 
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नतु अझ gh) वास्त्र में पश्चाँही हिन्दी की अपनी पाँच बोलियों के 
ants | राष्ट्रभाषा हिन्दी के सबसे नजदीक यदि कोई बोली 
कर सिख | तो पंजाबी । | 

| का एक किन्तु हिन्दकी की बात इससे ठीक उलटी है। वह एकदम 
qe उपशाखा की है। वह खनन्त्र बोलो है या भाषा! 
jaa उत्तर भी मान लेने के अनुसार है । क्योंकि बाहरी शाखा 
Rad बोलियाँ जहां केबल बोलियाँ बनी हुई हैं, वहां बंगला, 
उद्या, मराठी और सिन्धी स्वतन्त्र भाषायें बन गई हैं। 

) सब से| किन्तु पंजात्री और हिन्दकी का आपस में कौन नाता है? _ 
एक ae farm तौर पर एक ही उपशाखा की भाषायें जहां परस्पर 
ग वे पंजाब | पिती हैं वहां एक दूसरे में ऐसी घुलती हैं कि उनकी सीमायें & 
dats | य करना कठिन होता है, जैसे राजस्थानी और गुजराती की, 
हैं उसे नहीं या बंगला और उड्या की । किन्तु जहां भीतरी और बाहरी 


स्या 


६ कहा | णे एक दूसरे में आसानी से घुल जाती हैं । 

Hi > जाला गुजरात और बार" की बोली पंजाची और 
| नेकी का पूरा घोल है। यदि पंजाब की कोई स्वतन्त्र 
जमा 9 साली भाषा बननी हो तो उसी बोनी को बनना चाहिए। ` भाषा बननी हो तो उसी बोनी को बनना चाहिए | 


बीयर START a, 


a | 
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असल में पंजाब की भाषा-विषयक पेचीद्गी इन प्रश्नों॥ ‘ab 


कारण इतनी नहीं है। वहां असल में यह प्रश्न मुख्य नहँ : 4 
कि पंजाब की बोली स्त्रतन्त्र भाषा मानी जाय या केबल हिल g a ८ 
की एक बोली ? और स्वतन्त्र भाषा सानी जाय तो पंजा मै | घंटे में 
कौन सा बोली! असल समस्या वहां अरबी और भारतीय | कांगड़ा 
अक्षरों की है। पंजाब में राजकाज और शिक्षा की भाषा झू री ( वे 

है। हम यह देख चुके हैं क्रि ठेठ हिन्दी बोलने वालों के लिए. bf चलती 

उर्दू जहां केवल हिन्दी की केवल एक शेली है, वहां दृष | |. 
(प्रान्तों के लिए वह बिलकुल विदेशी wards पंजाबियो के | जाना 
सम्बन्ध में भी वही बात हैं। उदू रूप में मिलने के कारण! , 


है | हिंदू पुरुष उदू पढ़ते हैं. पर स्त्रियां सदा से नागरी या गुरमुख | 
सीखती आई हैं। नतीजा यह है कि पत्नी की चिट्टी पति और बहन | 


aay वाली अपूणता पूरी तरह गई नहीं, द्वि झाल त = o 
उसमें ठीक नहीं लिखे जाते। इस अभाव | के कारण TT 
में संस्कत परिभाषायं लिखना कठिन होता है, fat १-८ im Ada 
TEEN OC बालक | । 
१. चार बरस हुए लाहौर में मेरे एक पजाबी मित्र ग इ । बोली 
उदू A का कायदा ( पहली पोथी ) पढ़ता था । उस कायदे al at नागरी 
faa के नीचे उदू में मुर्गी छिखा था । पंजाबी मै ait क 0 पास हाः 
हि म - ने हान 

aI 4 : 


(do कुक्क टी ) कहते हैं । वह बालक रटता था: 
कुकड़ी, AELA Able कुकडी {5५५५ Kangri Collection, Haridwar 
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बाइमय के विकास-मार्ग में वही बड़ी रुकावट बनी हुई है जो 
त्वी की राह में है। फिर गुरमुखी लिपि का भी पंजाब 
पर पूरा अधिकार नहीं हुआ, नागरी और गुरमुखी दोनो 
साथ साथ चलती हैं, यद्यपि एक को जानने वाला दूसरी को घंटे 
है घंटे में सीक्ष सकता है, इसलिए बहुत लोग दोनो जानते 
भारतीय ॥। कांगड़ा और चम्चा के पहाड़ी प्रदेश में शारदा का विकार 
HA | ( मध्यकालीन टक्क देश अर्थात्‌ स्यालकोट-प्रदेश की) 
| के लिए | लिपि चलती है । ५ ; 
R पंजाबी का वाङमय बहुत ही साधारण है । गुरु-प्रन्थ- 
के करण [कि का पाठ वहाँ सब से अधिक होता है, पर उसका अधि- 
न पड़ती (र पुरानी हिन्दी में है; थोड़ा सा अधिक प्रचलित अंश पंजाब 
। गुरमुखी | वोलियों में हे-जपनी पंजाबी में तथा जन्मसाखी पंजाबी- 
ओर वहन्‌ | पुती हिन्दकी में | 
धाप. मेरा पहले यह मत था कि पंजाब की शित्षा-दीक्ता की भाषा 
| ही होनी चाहिए, किन्तु अब मैं Gant’ के पक्त में हूँ । 
i arty से मेरा अभिप्राय 'पूरवी पंजाबी” या नेरुक्तो की पंजाबी 
नौ जिसे एक भाषा बनाने का भरसक जतन हो रहा है, 
[RI बार की बोली से है जहाँ गुरु नानकदेव ने जन्म 
La, और जो पंजाबी तथा हिन्दकी के ठीक घोल को 
अब तक पित करती है, जिसमें कि जन्मसाखी लिखी गई है । मैं यह 
al | ता हूँ कि पंजाबियों को भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा से 
॥ “पित होने की अपेक्षा भारतीय वर्णमाला से परिचित होना | 
क आवश्यक है, ag उद्देश हिन्दी की अपेक्षा उनकी 
AN बोली द्वारा अधिक सुगमता से पूरा हो सकता है, इसी- 
ह । | षागरी लिपि में पंजाब की बोली का एक भाषा के रूप में 
| "ष होना, मेरी दृष्टि में, पंजाब के लिए हितकर होगा । 


प्रश्नों है 
त्य नहीं हे | 
गल हिन्दी. 
जत्र, की | 


4 
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(इ) RAHATIN की 
daa की तरह कपिश-ऋश्मीर की भी समस्या है। रस 


Hels 
है, और उ 


समूचे प्रदेश में कश्मीरी ही सुगमता से साहित्यिक भाषा वन. फारसी को 
सकती है, और पिछले चालीस एक बरस से उसे वेसा बनने | एकता भी 
का जतन भी हो रहा है | किन्तु अभी तक वह जतन खुल कृ | जातीय सं 
नहीं किया गया, और उस डगमगाहद के कई कारण हैं। | से वह सः 
कश्मीर में संस्कृत का राज रहा है, वह संस्कृत अध्ययन बा || gp 
सदा केन्द्र रहा है । शुरू में नई दुनिया का संसगे होने पर नये | T बान 
व्यवहार के लिए जब एक भाषा की जरूरत हुई तो कश्मीरियों । तो यह से 
का ध्यान संस्कृत की ओर ही गया । पिछले महाराजा ने थए शायद उम 
में युरोपियन फौजी कवायद के शब्द भी संस्कृत में तैयार mal | पुरानी नह 
के जारी कराये थे" ! किन्तु संस्कृत इस जमाने की व्यावहारिक 

भाषा न बन सकती थी, और अब कश्मीर पर उदू “हिन्दी n 

शासन चल रहा है । कश्मीरी की स्थिति वहाँ पंजाब में ‘ea À 

की तरह है । उसकी स्थिति को वहाँ रह कर अपनी “as | 

कर ही में अपनी अन्तिम सम्मति बना AR गा, तो भै | 
Base मत है fe कश्मीरी बोली को बाम हा 
बनाने का पूरा जतन होना चाहिए, और यद्यपि पिछले समा E 


में कश्मीर में संस्कृत का पढ्ना-लिखनाँ शारदा लि a i 

रहा है, तो भी नई कश्मीरी भाषा को नागरी में लि "पल 
करना चाहिए | š , asl 

(उ) अफगानस्थान का an 

_- अफ्रगानिस्तान में फारसी ने पश्तो को चिल कुछ वाइ E 

है। पश्तो एक जिन्दा जानदार भाषा है, थौर उसमें... oi 
RRT o ONARE UNa 

१. उनका संग्रह छप चुका है | 
. २, पइतो और परूतो एक ही भाषा की sas 


+ का है gar 
3 णों का है | वह q 
अन्तर TECH, aay, थोड़े से हब Kangri Collection, Haridwar F | 


है लय 
$ F | Ha 
दो बोलियां हैं। बो” | 
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| gai उसमें ऊँचे विचारों का प्रकाशन आसानी से हो सकता 
हे, और उसका पूरा बाङ्मयनविकास होना चाहिए । इस समय 


है। उस 
फ्रारसी को प्रधानता देने के कारण अफगानस्थान की जातीय 


[षा बन 

सा बनाने | एकता भी बनी नहीं रही, और उसकी तथा भारतवर्ष की ठीक 
खुल कर | जातीय सीमायें बतलाना भी कठिन हो गया है। पश्तो के उद्धार 
रण हैं। | से वह समस्या बहुत कुछ सुल झेगी | इतिहास की दृष्टि से यह 


qa महत्त्व का है कि अफगानस्थान की पार्सीवान जनता कब से 
पार्सीवान बनी है ? या बाहर से आई है ! यदि बह पुरानी हो 
' तो यह सोचा जा सकेगा कि संस्कृत वाङमय का पारसीक' शब्द 
शायद उमके लिए हो । किन्तु मेरा विचार है कि वह इतनी, 
पुरानी नहीं है । > 


“ययन का 
पर नये | 
TEE 
1 आरम्प | 
र करवा. 
[त्रहारिक 
zeit का 
Gara ) 
पाखो देख | 
फ्रिलहालं 


पन्न भाषा, |. > 
ले समय | दोनो के नामों से प्रकट है । जहां हम एक का नाम लें वहां दूसरी को 
पे में होता | खतः साथ ही समझ लेना चाहिए । 


| १. नमूने के लिए सुद्राराक्षस १, २० में । रघुवंश ४,६० के पार" 

| पीरो से फिलहाल हम सासानी राजा समझते हैं, क्योंकि सासानियां 
| से पहले अर्थात्‌ २२५ ई० तक फारिस WAT कहलाता था, उसका 
"म पारस प्रचलित ही न ari इस प्रकार कालिदास का समय सासानी 
| पेश से पहले नहीं हो सकता । किन्तु यदि वहाँ पारसीक का भर्थ पासीं- 
| गन हो तो यह युक्ति न दी जा सकेगी, यद्यपि उस विशेष प्रकरण में 
|| भे बिचार में पार्सीवान अर्थ किसी तरह नह किया जा सकता, क्योंकि 
परसीक ‘quate’ थे, उत्तरापथ के नहीं | | 


® 
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| गोगरा, t 

३. pr 

८८ ° ~ A Ati S 1 ata H 
भौगोलिक संज्ञायें ओर परिभाषार्य देखो औ 
= ० ताने की 

क RT, 


अपने ही देश और अपने पड़ोसी देशों का अध्ययन करने की «| दर क 
परवृत्ति अभी तक हमारे देशवासियों में बहुत ही मन्द है, और जब | 
. ` उनके विषय में हमारे हिन्दी लेखकों को कुछ कामचलाड पहुँच चु 

, ज्ञानकारी पाने की जरूरत होती है वे प्रत्यक्ष अध्ययन करने . ah 
अथवा प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ने के बजाय अंग्रेजी की बाजार | 
संकलन-पुस्तकों नकशों या पत्र-पत्रिकाओं से अपना काम चला 
लेते हैं । अपनी देसी भाषाओं के नामों को उनके अंग्रेजी रूपान्तर 
से फिर हिन्दी में गलत-सही ढालमे में उन्हें कोई लज्जा या शंका 
: नहीं प्रतीत होती । इस प्रकार राजपूतानां का आडावला' जो 
J अंग्रेजी में 'आड़ावल्ली' बन चुका है, हिन्दी में अरवली बन 
` जाता है, और सिन्ध का खीरथर किरथार हो जाता है! तेलगु 
और सिन्धी में अकारान्त शब्दों के अन्त का अ संसक्त की तरह 
पूरा बोला,जाता है, इस कारण जिसे वे तेलगु में cpe लिखते 


। लेलक यदि उसे san लिखें, कांथी ( fio मेदिनीपुर ) 

कोन्टाई ( Contai ), सक्खर at gat (“ukku r), a 
(काठियावाड में) को carat, रोपड़ को रूपार, जलाल! i 
को जलालपुर जत्तन, और अराँई' (पंजाब की एक प्रसिद्ध pi 
हर जाति) को अईँन लिंखें--ये सब aa मैंने हिन्दी पर 
ओर पत्रिकाओं में देखी हैँ,- तो दूसरे प्रान्त वालों के 
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पोगर, मथुरा को सूचा, और मेरठ को मिराट लिखने पर भी 
उन्हें क्यों आपत्ति होनी चाहिए ? “मिराट तो मैंने बंगला पत्नि 
ata में सचमुच पढ़ा ह, गुजराती विद्यार्थियों को गोगरा” रटते 
देखो और तामिल स्कूलों सें हिस्सर” ‘ara’ जिलों के नाम रटे 
जाने की बात सुनी है ! सेरा यह अभिप्राय नहीं कि aster को 
बडोदरा, पूनो को पुणें, मद्रास को चेन्नपत्तन, तंजौखँको तंजाबुर 
करने की «| र कलकत्ता को कलिकाता लिखा जाय;--ये शब्द तो मूल 
और जब | नामों के हिन्दी रूप हैं और ग्रामीण जनता की बोली तक में . 
TAM gq चुके हैं। साहीवाल को मंटगुमरी और acing at 
यन करने | ge asad लिखना क्षस्य है, क्योंकि ये नये नास नई 
गी बाजार wast को भी सूचित करते हैं; किन्तु अत्यन्त प्राचीन हजारा 
काम चला | जिले को जो हिन्दी लेखक हिन्दी में ऐबटाबाद लिखे, एलामलं 


रूपान्तर | (मलय पर्वत) को कार्डमम, चोलमण्डल को कारोमण्डल, 
[या शंका | seat को क्यों भर, ढेंकानाल को धेनकनल, SO को नारी, चाङपो 
raat’ जो | डो सानपो, और समन्तकूंट को ऐडम्स्‌ पीक, उसे क्षमा करने का * 
rel? बन | श्रथ हिन्दी वाङ्मय में अराजकता फैलाना होगा | जब तक हम - 
दै! eT | ग अंग्रेज़ी के गुलाम हैं, और अपने देश के पड़ोसी प्रान्तों, 
[की तरह | ली भाषाओ', saara आदि का सीधा अध्ययन नहीं करते 
i ee | ख तक यह अराजकता दूर न होगी | 

नद '| मेने भरसक प्रत्येक स्थान के नाम का ठीक उच्चारण खोज़ कर ' 
A 

पुर ) को À Rea का . जतन किया हे। सतलज और व्यास के नीच के 
), बढवान | ३ पर को पंजाबी लोग ठीक द्वाबा बोलते हैं, और द्वाबा 

age जहां | वही दोचाब समझा जाता है। हाला पवत का ठीक सिन्धी 
सद्ध as | ॥ हालार है । प्राचीन लम्पाक को प्रायः लगमान लिखा जाता 
दी पुस्तं | न अफगानिस्तान बाले उसे लमग्रान कहते हैं, और बद्दी 
धाघरां की |; SRY मूल शब्द के अनुसार भी है। मुज्ताग़ की चोटी चगेरी 


हम के विषय में 20 मौड़ने fer, सितम्बर SA? yo १ ॥ 
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यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष के ही सब घान्तों और पड़ी . 
-बेशो के स्थानों व्यक्तियों आदि के नाम नागरी में ठीक ठीक लिखने 
के लिए कुछ नये चिहों की भी जरूरत. होगी | इस सम्बन्ध पं 
' परिशिष्ट २ (२) में भी कहा जा चुका है। सेने बैले कुछ चि 
“आरज़ी तौर पर बना मी लिये हैं, किन्तु टाइप से वे भी प्रकट 

न हो सके. च और च के भेद के विषय मे Fo ऊपर go ३० | 
` टिप्पणी। तेलगु, सिंहली और तिञ्चती के कई शब्दों का हस्व एकार | 
और धोकर टाइप के अभात्र से प्रकट नहीं हो सका, जैसे (सिं०) 
. महात्रेलिगंग, मिनिकोई, (Ao) aa, (feo) Ai, 
और शायद पतकोई, दिहोङ आदि आसाम-सीमान्त के नामों में 
भी। बैदिक संस्कत में मूर्धन्य ल के लिए अलग चिन्ह है जो 
मराठी आदि में भी चलता है । दुर्भाग्य से हिन्दी छापेखानों मे | 
बहू भी नहीं रहता | झाड़ावला और वला (राजस्थानी), पनहला | 
fata, Fea, यवतमाल, सातमाल और माल (मराठी), बल्लारी | 
` Graz, कोलेगाल और गंगावली ( कनाडी), पल्लनी (तामिल) | 
| पिदुरुतलागल, गल और समनलकन्द (सिंहली) आदि नाम शीर 
शब्द जिन प्रान्तों के हैं, उनके लोग जब इनमें दन्त्य ल पग 
(कोलेगाल में पहले और पिढुरुतलागल में दूसरे स्थान में ) अथ | 
afte संस्कृत के पंडित जब “ऐल” या “व्यैलवाः”. (go ९११) | 
में दन्त्य ल देखेंगे, तो उन्हें बह खटकेगा । अपनी लाचारी» | 
लिए में उनसे क्षमा चाहता हूँ । l i 

इसके अतिरिक्त दूसरी बड़ी ज़रूरत है एक भारतीय यू a 
कोष की, जिसे दस-बारह व्यक्तियों के सहयोग से कोई लेखक |. आँखों 
संस्था तैयार करा सकती है । ऐसे कोष के बिना सावधान a 
भी गलतियों से बच नहीं सकते--भौगोलिक थाघार 8 | 
संस्करण में मैने भी कई गलत नामों का प्रयोग कियाथा 7 झा! 
भी किसी किसी नाम के बिषय में मेरे मन में सन्देह बना ह् 
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र पड़ती | भूगोल-कोष में स्थानों के नामों का संप्र करने की जितनी 
a | आवश्यकता है, उससे अधिक आवश्यकता भूगोल-सम्बन्धी 
पारिभाषिक शब्दों फे संग्रह की है। जो भौगोलिक पदार्थ हमारे 


aw देश में हैं, हमारे देशवासियों ने जब उनकी सत्ता का अनुभब 
भी प्रकट | किया है तब उनके कुछ जातिवाचक नाम भी रक्खे हैं। यदि दम 
go ३७ | भारतीय प्रदेशों का सीधा प्रत्यक्ष अध्ययन करें तो हमें बे aft 
इस्त एकर भाषिक नाम जगह जगह मिलेंगे | उनका संग्रह न केवल भार- 


तीय भूगोल के अध्ययन के लिए उपयोगी होगा, जिसके द्वारा हम 


सि) भारतवर्ष को ठीक भारतीय दृष्टि से देख सकेंगे, प्रत्युत हिन्दी के 


dde शब्दकोष में भी कीमती बढ़ती करेगा । दूमरी तरफ़ बजाय उन 
नहह जो परिभाषाओं को खोजने के, जिन्हें ग्रामीण जनता तक खूब 
पेखानों में | जानती ओऔर समभती है, हम लोग यदि भंग्रेजी परिभाषाओं का 
), qeg /, अनुवाद भारी-भरकम dena शब्दों से करते हैं, तो न केबल हम 
), बल्लासै । हिन्दी की रोली को परिडताऊ बनाते हैं प्रत्युत उससे बढ़ = 
(तामिल) | यह सिद्ध करते हैं कि हमारी जनता ने अपनी आँखों के साम 


गैर | के पदार्थों का भी अनुभव और नामकरण नहीं किया । साधारण 


नाम भ T 
f ल पढ़ेंगे | जनता तक अपने देश को ज्ञान पहुंचाने का सब से अच्छा उपाय 
में), अथवा | उसे जनता के अपने शब्दो में पेश करना है। नमूने के लिए 
yo २९० ) | अंग्रेजी शब्द प्लैटो के लिए हिन्दी भूगोल-लेखकों ने “seta” 


$ | रष्द गढ़ा है, और “ग्लेशियर” के लिए “हिमानी”। उन्होंने 
| यह कभी न सोचा कि जब भाग्तवष में प्लैटो और ग्लेशियर हैं, 
तो उनके बाचक कोई शब्द भी होंगे, और शब्दों का न होना 
गोद अच्छी . | ल एक बात को सूचित कर्ता कि हमारे देशवासी Sac 
qa लेखक. | आँखों के आगे की चीज्ञ को नहीं देख सकते थे । 'ऊध्वभूमि' तो 
» के पहले + पुत ऐसा जान पड़ता है जैसे उष्टप्रष्ट ! राजपूताना-मालवा a 
और अब | से में पठार शब्द प्रचलित है, भौर कश्मीर में छोटे छोटे 
नाहं है। | ORE को उडुर कहते हैं । (हिमानी! बुरा शब्द नहीं है, पर कुमा- 
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SA उसे “गल” कहते है | घाटी, घाटा, ओत, दरा, दून चा 
शब्दों के विषय में ऊपर जहां तहां लिखा जा चुका है। gage 
हिन्दी-शब्द-सागर में नहीं है, पर पहाड़ के अन्दर घिरी हुई का 
मैदान की बस्ती के लिए, विशेष कर जो किसी नदी की धारा 
साथ साथ चली गई हो, बही ठेठ हिन्दी शब्द हे । उस अरे 
हिन्दी में घाटी शब्द भी है, लेकिन सैं समझता हुँ “घाडी” का 
असल अर्थ छोटा घाटा या घाट ही है जसा कि अजमेर और 
पुष्कर के बीच की जोत को घाटी कहने से प्रकट होता है। दून 
के अर्थ में घाटी शब्द के प्रयोग को गौर मानना चाहिए । परन्तु 
अंग्रज्जी की मक्खी पर मक्खी मारने चाले हिन्दी लेखक न केवह 


पहाड़ी नदियों की gal को प्रत्युत मैदान की नदियों के siete 


भी घाटी लिख डालते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में दोनों को aad 


कहते हैं ! काँठा शब्द गुजराती में खूब चलता है, और feet 

शब्द-सागर के अनुसार वह पुराने हिन्दी पद्य में भी प्रयुक्त zl 

कोई कारण नहीं कि जरूरत पड़ने पर उसे हिन्दी गद्य में क्यों 
८ ~ A ने । पै 

न वर्तता जाये । दिल्ली को जमना की घाटी मे' और कानपुर को 

| ma ~e Si 

गंगा की घारी में कहना हिन्दी मुहावरे के सरासर खिलाफ़ है)! « 


बालू की पहाडी के अर्थ में गुजराती शब्द ड्व गरी अपनाने | 


को मेरा जी करता है | उस शब्द का राजस्थान में भी चलन है; 
इसलिए बह्‌ ठेठ हिन्दी भी माना जा सकता है। पहाड़ के एक 
तरफ़ बढ़ाव के लिए, जिसे अंग्रेज़ी में रिज (7102९) कहे a 
हैं, ठेठ हिन्दी में cin शब्द है, जैसे बिजनौर और गढ़वाल जि 

की सीमा पेर लाल ढांग । बांगर और खादर शब्दों को गंगा 
aid की सखी ऊँची. और नदी की बनाई हुई जमीन के 
“औक्सफड aa ete दि ब्रिटिश एम्पायर” में भी बरती 
21 हिन्दी में उन्हें साधारण भौगोलिक परिभाषाओं के रुप 
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qada 
खादर त्र 


ag 
जाता है. 
का वही | 
भी ढाला 
जी का, | 
मानी हुई 
ma है ' 
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Tay | वत ने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार सेने आमू का 
। दूनश्च | age प्रयोग किया है। | 


eee | पहाड़ की परस्परा के अर्थ में हिन्दी में श्र'खला शब्द बत्ता 
ही घाराके | gare gA ऐसा जान पड़ता है कि ठेठ हिन्दी शब्द धार” 
स अथै पं | वा बही अर्थ है, और मैंने पहले सब जगह वही शब्द बतत 
घाडी” का | emt था। किन्तु मेरे बुजुगे और मित्र अध्यापक रामरतन 
जमेर और | जी का, जिनकी हिन्दी मुहावरे के विषय में प्रामाणिकता सबकी 
| है। दून | गानी हुई है, कहना है कि पहाड की धार धार चले जाइए' का 
(ए | परन्तु अध है 'पहाड़ की चोटी चोटी चले जाइए’, और धार शब्द में 


क न केवह | परम्परा का अर्थ जरूर है पर केवल चोटी की परम्परा का न 
` कोठे को ` | करि पहाड़ की रीढ़ क । मेरा कहना है कि पहाड़ की धार धार 
al saat | बले जाने? में “पहाड़ की चोटी की परम्परा पर चले जाने! का जो 
गौर हिन्दी: , / अर्थ है, उसमें चोटी अर्थ धार शब्द के कारण नहीं प्रत्युत पहाड़ 
युक्त है। | शब्द के कारण है, क्योंकि पहाड़ का मूल अर्थ चोटी ही है न 
| मै क्यों हि पेत, वह पालि पबभार और संस्कृत प्राग्भार का ATA 
TAR को | है जिनका अर्थ है “आगे बढ़ाव' या कगार; इस प्रकार धार शब्द 
लाफ़ है।। : । में केवल परम्परा या ताँते का अर्थ बचता है, और वह ताँता 
हि हे पर्वत की चोटी का हो चाहे रीढ़ का। अपने पक्ष की पुष्टि 

। अपनाने | मे में कांगड़ा-कुल्लू के धौला धार और सिरी-( श्री- ) कन्द धार 
चलन है, |ों कोपेश करता हूँ। उन दोनों नामों का धार शब्द मेरे विचार 
डु के एक [Uran का वाचक है-पत्रेत Aaa का न कि केवल 
ve ) कहंतै | Heal की परम्परा का । कश्मीर के पीर पंचाल. का संस्कृत 
बाल जिलों | गम पचाल-धारा है | डा० स्टाइन वहां धारा शब्द के ठीक 
को गंगा [पय का निश्चय नहीं कर पाये, और इसी कारण यह निश्चय 


~ € i a O 

क Jè में नहीं कर पाये कि पञ्चालधारा शब्द समूची श्ट खला के 
aai i ` |) बत्ता जाता था या केवल पीर पंचाल जोत के लिए। मेरे 
के रुपम |'ार में थारा शब्द में जोत का अर्थ कभी नहीं था, शं खला 
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का ही अर्थ था। किन्तु जय तक संस्कृत, पहाडी और हिन 
are के पण्डित ga विवाद का फेसला न कर FH 
yam शब्द बर्तीना ही ठीक समभा । 
आवश्यकता होने पर dena परिभाषायें गढ़ने का है 
बिरोधी नहीं हूँ । इस प्रकार “केचसंट एरिया” के लिए शाय | 
कोई बोलचाल का शब्द हो, TGA अभी तक.वह नहीं मिला, | 
इसलिए 'प्रस्नत्रण-क्षेत्र” शब्द HA गढ़ लिया हे । उसी प्रकार 
“सिन्क्रिनल' के लिए अन्तः Taq’ । 
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और हिन 


कर दे, 
| R. 
Aai प्राचीन भारत का स्थल-विभाग 
लिए शायर | 
नहीँ fim, oa pata $ 
उसी 'प्रका | जब हम साधारण रूप से प्राचीन भूगोल” की कोई परिभाषा 


| ते हैं, तब यहद याद रखना चाहिए कि प्राचीन काल कुछ 
थोड़े से दिनों या बरसों का न था, और उस समूचे काल में 
' | प्रखतर्ष के भौगोलिक विभाग और प्रदेशों के नाम एकसे न 
| है थे । जातिकृत और राजनैतिक परिवत्तंनों के अनुसार 
| Matis संज्ञायें और परिभाषायें भी बदलती रहीं हैं. । तो भी 
/ बहुत सी संज्ञायं और परिभाषायें अनेक युगों तक चलती रही 
है, और यद्यपि उनके लक्षण भी भिन्न भिन्न युगों में थोड़ेचहुत 
` |बदल्ते रहन हैं तो भी उन विभिन्न लक्षणों की भी मानों एक 
| रसत निकाली जा सकती है । हमने साधारणतया प्राचीन 
भूगोल की जो परिभाषाये बत्ती हैं, वे वही हैं जो प्राचीन काल 
| अनेक युगों में थोड़ी-बहुत रद्दोबदुल के साथ लगातार चलती. 
. | रही हैं, और उन परिभाषाओं का प्रयोग भो हमने उनके 
| “औसत” अर्थ में ही किया हे । 
यहाँ मुझे विशेष कर प्राचीन भारत के स्थल-विभाग के विषय 
| में कुछ कहना है । प्राचीन भारत के नत्र भेदाः? करने की भी 
एक शैली थी । बराहमिहिर ने बृहत्संहिता अ० १४ में मध्यदेश 
$ चौगिदे आठों दिशाओं में एक एक विभाग रख कर कुल नौ 
os | विभाग किये हैं । किन्तु उम वर्णन में बहुत गोलमाल है, नमूने 
` | लिए fed ( राड) को आग्नेय कोण में ( श्लोक ८) 
` |भोर कीर ( कांगड़ा ), कश्मीर, अभिसार, दुरद्‌ को इशान 
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( उत्तरपूरव ) कोण में ( श्लो० २९ ) रख डाला हे! मैं ati | ची 
से एकदम अनभिज्ञ हूँ, इसलिए कह नहीं सकता f i तः 
वराहमिहिर का निरा अज्ञान है या फलित ज्योतिष किसी | ` दूसरी 
विशेष प्रयोजन से जिस जनपद का जो भह अधिपति हे इसन “यतः ढेः 
अनुसार विभाग करने से ऐसा हो गया है। जो भी हो वराह | बिस्तृत 
मिहिर के नौ विभाग तथा पुराणों के “नव मेः” (वायु एश [tl 
१, ४५, ७८ ), जिनके नाम मात्र कवि राजशेखर ने उद्धृत किये (रतिया 

( काव्यमीमांसा go ९२), एक ही वस्तु नहीं हैं। हे [एल (४ 
नव भेदा 


रि + ara 
इन्द्रद्वीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णी गभस्तिमान्‌ | | E | 
९ ५ 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धवस्त््थ वारुणः SRI पे 


aa तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः | [io a 

इनमें से ताम्रपर्णी स्पष्ट ही सिंहल है, और नौतराँ जो यह च्य, दा 
AT है उसमें फिर महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, ऋच, विनय |ससे स्प 
और पारियात्र ये सात gadaa कहे गये हैं, जिससे रपष्ट है |$ गिनः 
कि ag बिन्ध्यमेखला औरं दक्खिन भारत है, अथवा हिमालय: जाय एन 
हिन्दूकुश के बिना समूचा भारत | बाकी सात कहां रहे ! सब ४ प्रपरान्त 


पहला श्लोक इसपर कुछ प्रकाशा डालता है-- [ल की 


भारतस्यास्य बषस्य नव भेदाः प्रकीत्तिताः। 
समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्या: परस्परम्‌ [Isl 


ये नौ भेद भारतवर्ष के हैं, किन्तु एक दूसरे के बीच स | 
होने से परस्पर ( खलसाग से ) अगम्य ह | यह सूचना A a 
महत्त्व की है, और इससे प्रतीत होता है कि ये नौ भेद 2५ i 
भारत के थे, और उस अर्थ में भारत शब्द का प्रयोग | 
और यूनानी-रोमन लेखक मी करते थे-टालमी ने 


gA 
TAL Bl HAE A A E A | 
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! Jan [ee चीनी यात्री फ़न-ये के अनुसार भारतवर्ष काबुल से 
"Hay ब्रानाम तक था) । 
मेसी | दूसरी तरफ़ जिन्हे राजशेखर ay way कहता है वे 
ति है ag et gaan बिभाग जान पड़ते हैं। काव्यमीमां घा में उन्हीं 
। हो बराह | a fega वर्णन है, और रघुवंश के रघु-दिग्विजय-प्रकरण में 
' (वायु पु |" उन्दी की तरफ़ निर्देश है | BATA च्वाङ ओर अन्य चीनी 
उद्धृत किये त्रियो के पाँच BS (हिन्दू)? भी बही a | भरत के area: 
नहीं हैं। है [एल ( अ० १३, Reale २५) की चार अवृत्तियाँ भी उन्हीं 
; पाँच के अनुसार हैं,--ओड़-मागधी-प्राच्य, आवन्ती = 
।: aa, दाक्षिणात्या, तथा पाञ्चाली या पाञ्चालमध्यमा = मध्य- 
। | MMT उत्तरापथ की । राजशेखर ने पांच स्थलों के नाम दिये 
. |-पूवेदेश, दक्षिणापथ, पञ्चादेश, उत्तरापथ, और मध्यदेश 
६ ` /(१० ६३-६४ )। वायुपुराण के नाम हैँ-मध्यदेश, उदीच्य, 
tat जो : wea, दक्षिणापथ और अपर जनपद ( श्लो० १०६-१३१ )। 
जतत, विष से स्पष्ट है कि अपर जनपद = TET, अपर जनपदों की 
[ससे CLE | गिनती के अन्त में पाठ है-इत्येते सम्परीताश्च, जिसके 
गा हिमालय: गाय एक प्रति में हे--इत्येते ह्यपरान्ताश्च, जिससे स्पष्ट है कि 
रहे ! सब स॑ प्रपरान्त = पञ्चाद्देश । रघुवंश में अपरान्त में कोकण के साथ 


शिल की भी गिनती है (rato ५३-५४ ), शायद वहां अपरान्त 


। हिन्दवी || २. कनिगहाम-एन्छयेन्ट ज्यौग्राफी औफ इंडिया ( भारत का 
वीं उतनी | गेल), ४० ११२ । 
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(हिमालय के ऊपर रहने वाले राष्ट्रों को अलग गिनाया A, 
ठीक बैसे ही जैसे हमने सरलता की खातिर पवेतखण्ड के yr 


को अलग गिना दिया है। दूसरे सब पुराणों में भी वैसा ही है| 


क्रिया ज। 
आर्याव- 
बोधाय a 


मध्यदेश की geal सीमा काव्यमीमांसा में वाराणसी कही Ti 
है, किन्तु कभी कमी वह प्रयाग तक होती थी, और काशी | | 
‘gra’ में गिनी जाती थी ( बृहत्ल॑ंहिता १४, ७ )। आज भी | : 
भोजपुरी बोली की पच्छिमी उपबोली “पुरवी! कहलाती है, कयो | 
अन्तर्वेडियों की हृष्टि में बिहार के पच्छिमी छोर से “पूरब! शुरू 
हो जाता है | परन्तु बौद्ध विनय! सें विदेह और मगध निश्चित | 
रूप से मध्यदेशा में हैं ( महावर्ग. ४ ), और पतञ्जलि के महा ' 
भाष्य ( २, ४, १० ) में भी धमंून्रों ( वासिष्ठ १, =, ater | 
यन १, १.२५) के अनुसार ‘aan को galaz कौ 
पूरवी सीमा कहा है। कालक वन सम्भत्रतः 3 ai 
sina है, और यदि वैमा हो तो मध्यदेश के दो लत्तंण का | 
अन्तर बौद्ध और TNS लक्षणों का अन्तर नहीं प्रत्युत पुरानी । 
और नई परिभाषाओं का अन्तर È | 


दृक्षिण कोशल ( छत्तीसगढ़ ) काव्यमीसांसा के N ० 
msa देश में था, किन्तु नाटघशास्त्र में कोशलों की. प्रवृत्ति 
(रंग-रूप वेषभूषा ) दाक्षिणात्या गिनी गई है, असल मे T 
'पूरब' और 'दक्खिन' की सीमा पर है | ~ 

प्रथूदक के उत्तर उत्तरापथ है, इसकी स्पष्ट व्याख्या का | 
aga 'भारतीय इतिहास की रूपरेखा? और 'भौगोलिक भी a 
में की जा रही है | जान पड़ता है कि राजशेखर का गर्द a | 
पुरानी परिपाटी के अनुसार था जो कालिदास के समय भी | 
थी । मध्यदेश की पच्छिमी सीमा देत्रसभ का स्थाननिश | 
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T tue क्या जा सका; पर पतञ्जलि ने aie प्रकरण में अदर्शं को 
एड के प्रानों | श्रार्यावर्त की पच्छिसी सीमा कहा है, और वासिष्ठ तथा 
बैसा ही है। | बषेधायन धर्मसूत्र में वही अदशेन ( सरस्वती का विनशन ) है; 
| दस कारण देवलभ कहीं उसी की सीध में-डसी की देशान्तर 
रेखा में-रहा दोगा । 


रराणसी कही 
और काशी | 
| आज्ञ भी | ¦ 
ती है, क्योंकि | 
| पूरव' शुरु । 
[गध निश्चित : 
लि के महः | 
१, ८, बौधाः | 
aia की | 
त-परगना का 
| | का 


| 
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७ ० dv ~ ७6 
सशाधन आर पारवधृन 
— 351 ० fe 
go ५ पं० २३ तथा ३३--२४, २७; जंड या जांड ब्रज मे 
भी होता है और वहां वह छोंकर कहलाता है।इस. | (श 
लिए शमी को हिन्दी में छोंकर ही कहना चाहिए। 
३४--१, १०; बंगला खाल” का ठीक समानाथक त्रजञभाखा 
का खार शब्द दै । माने नाला | | 
४८--११; १३७--१८; मालक्कन्द शायद दर्रा नहीं, जोत है 
८--२४; खासी न कि खसिया | 
८५-२६, १४७--७, २७ BEC न कि TST | 
९-२; गुत्ति न कि गूटी । 
६०--४; शेरवराय या सबंराय न कि शिवराय | 
६०--१४; पच्छिम न कि पूरब । 
११५-१०; दायें दायें न कि बायें बाय | 
१३०-१४; पूरवी न कि उत्तरी | 
१५२-१४; पूरव न कि पच्छिम । 
१६१-९; लहसुनिया ( बेदूयं ) न कि.गोमेद्‌ | 
२१३-३४; गारो पहाड़ियों को बंगला भाषा ने घेर लिया 
है; इसलिए उन्हें बंगाल में गिनना होगा नकि 
आसाम में | 
३०११८; लहसुनिया ( बेदूये ) न कि पन्ना | 
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अनुक्रमणिका 


ड त्रज मे 
us wda काव्यतीर्थः साहित्याचार्य तथा 
भित्रादवी शास्त्री 
+ ATA peo 
` a न्थ ax १ 
|, जोत हदै | श. अन्थानिदेशाविषयक 
St प्र et SS 
[ केवल उन्हीं get के नाम सुख्य अकारादिक्रम मे दिये 
गये है जिनके saa के नाम साथ नहा हैं | फुटकर लेखां के 
UNG नहीं दिये गये | विना निर्देश की संख्यायें प्रष्ठों की हैं। ] 
| —— @— 
| न वेद, २६०-१ | इन्साइक्लोपीडिया बिटानिका, १३ 
Pata, ३०३ | सं०, जि० २०, ३०४ | 
3 
|. रूनी-तहकीक TUE, २१५५ । RAZ, २२, ३८, ४७, १४२ 
घेर लिया | वा, २२० | १८८, २१८, २२७॥ 
गा नकि | MR, एस०क्ृष्णस्वामी, ३०२ | पपिग्राफिया इंडिका जि० १, २३४: 


Rit ia 
a? श्रोत सूत्र, ३१ | जि० २, २१६; जि० 
पट-क्वाइमैटोलौजिकल ऐट- १०८। . 


ऐस आफ z1 १५६ | 


if एलिफंस्टन, मौंट स्टुअर, ८ | 


हः Wo १५,२१४; ऐक्टा ओरियटेलिया जि०१,२०६-७। 
ia ve २०२, ३१० | एतरय ब्राह्मण; २५७ | 
a उड्ज6न्ट कन्ट्री, ऐनल्स औफ दि भण्डारकर get 
: az, ५ | 
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ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द. ७१, 


१०८ | 
औक्सफडे सर्वे ओफ्‌ दि ब्रिटिश २५३-४. २११९-२०, २२७, 
एम्पायर, ३४४ | २३३, RAS, ३४९. Joo- 
~ ~ FD का 
कनिंगहाम—भाकियोलोजिकल सर्वे १, ३०६, ३१३, ३२३७ 


०4 `~ A 
औफ इंडिया रिपोर्ट्स tHe 
म, ३१८; जि० ६, २०६; 
जि० १४, ३१० जि० २७; ज्ञ fea— 
३१८ | WISTS BA दि नाइन्टीन्थ 


हाराणचन्द्र, १७१ । 


कढहृण--राजतरगिणो, २३,११४, 


१७१, २१६. ३५, २९९, ag. ३६ | 
३१६ । एशियाटिक सोसा- 
काल्डवेल, SAT, १८४ | gal ऑफ बंगाल, सन्‌ १८९५, | 
\ कालिदास--मेघदूत, ७५,१ १८-९; २०६;सन्‌१९०४,१४०,२३२। 
i . f A ~ A 
| --रघुवंश, ३७, १३६,१६१, ज० पंजाब हस्टीरिकल सोसाइटी 
१६३, २११, २६७, २९९, जि०१, २३, २१८। | 
३०१, ३०३-५, ३०८-९, ज० बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च 
३३९ | सोसाइटी सन्‌ १९१७, २०९; 
; ९। 
कूमंपुराण, ६३ | सन्‌ १९२०,६९.९७६,१ ae 
Shan हिस्टरी औफ इंडिया fro ज० aha ब्रांच ate दि रे 
१, २२७ | एशियाटिक सो० सन्‌ १८४४ 
१ 2 
कोनौ, डा० स्टेन, २०६-७, २४६, gal दन 
३१५ | ज० रायल एशियाटिक सास 
° ¢ 0: १ ९ 
कौटिल्य--अर्थशास्त्र, ९७। सन्‌ १९०८, #रे; सन्‌ ae 
AN ~ i २ A 
ग्रियसंन, २६७;-दि पिशाच लैंग्वे- २९७; सन्‌ १९१3 
; | 
जेज्ञ औफ नौथथ-वेस्ट इंडिया, सन्‌ १९१३, १९२ 
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ROTA, २११; gasaan, 
1०२, २११; "SH ३६, 
महाजनक, १८५; चछाहस्स 


१८९, ३०६; agea a, 
३०६; सुधारक. १८९५; सुस्सो- 
fez, ८९१ । 


| TARAS, १७६, १८९ । 
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पहले संस्करण पर कुछ 
3 \ 


[नदी | DEEN 
SET 
| Pandit Vidyalankar has touched upon a 


ery Interesting subject. His considerations 

m geographical and orographical peculiari- 

ties of India shed new light on Indian history 
क and civilisation. How the Strategic points 
ce}  |ileterniined the militar y enterprises in this 
॒ and is most ab] y dealt wit] 


| aly Seer ने एक बड़े मनोरञ्जक विषय को हाथ 
is abs vl विशेषताओं के 
हास आर सभ्यता पर नइ रोशनी 

। देश की नाकेबन्दी का लड़ाइयों के फैसले कराने में 
लि होता रहा सो बडी योग्यता के साथ दिखलाया 


~मौडने रिव्यू, जनवरी १९२७ | 


| अध ï a i 
ee फन की गम्भीरता, विचारों की पेठ और कल्पना की 


अभावोत्पादक । ---- ` - बिचार-स्वतन्त्रता का 
खूब मिलता है ।`--हिन्दी में'''ऐेतिहासिक मनोः 
U करने वाले विरले जयचन्द्र विद्यालंकार . 
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i Oe 5 सारतीय 
उन्हीं विरला म्म & | MLA इतिहा स-विज्ञान र 
सम्बन्ध में नतो हिन्दी मै ओर न अंग्रेजी में ही अभी तक | 
ऐसा ग्रन्थ प्रकाशित हुआ 


घटना भौगोलिक रञ्जु से आ 


राजरती चली जायगी । ओ गोल प्राची 
ऐतिहासिक अध्ययन अभी तेक" ane किसी ने नहीं किया । ane 
भूगोलेतिहास के अध्ययन का fa दिशा सुभाइ है। a 
भौगोलिक परिस्थितियों के ऐ घटनाओं पर को | तिहास : 
जिस सुन्दर ढंग सं वणन करए a eG al SERN | ; हिन्दी a 
लेखक ने स्थान स्थान पर अपना तकशक्ति का किता ago 
परिचय दिया है । '"" विश्वविद्यालय आर कालेजो के विद्या ARR 
इस पुस्तक को अवश्य पढ़ | lat सक 
--प्रताप, १३ जुलाई १९२५ । [ET भा 

| उस अंश 

oss Of | रचना के 

- originality of thong bi and ¢ Me, ol | a 

शद्‌ Ee: X 

views "1" (बिचार की मौलिकता और विशदता a 
वैदिक मैगजीन फ़रवरी १६९ | . शरद्धे 

था, तब 2 


खक की गाढी मे | 
की E 5 मौलिक विचारों की एक नई E हट । | 
भारतीय इतिहास `` के साहित्य में एक बिलकुल छ... इतिहास | 
पिछले डेढ़ सौ वर्षों में किसी ने अभी तक भारत T 
की भौगोलिक भित्ति कां श्व खलाबद्ध अनुशीलन 
था। "ˆ भाषा अपने ढंग की रोचक ओर सजीव 
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विज्ञान के उसी लखक की कलम से 

me भारतीय इतिहास की रूपरेखा 

रेतिहवासिक Se का कि 

¦ सामने से (IRRE आर प्राचीन काल) 

7 अच्छा प्राचीन भारतीय इतिहाल के दो प्रसिद्ध विद्वानों की 
किया | 


क्‍ श्रोयुत जयचन्द्र विद्यालंकार जी की लिखी हुई 'भारतीय 
। इतिहास की रूपरेखा” नास की पुस्तक मैंने आद्योपान्त सुनी | 
“हिन्दी साहित्य में प्रामाणिक प्राचीन इतिहास के ग्रन्थों का 
अभाव है.। यह पुस्तक बड़े श्रम और गवेषणा से लिखी गइ है. 
at इससे भारत के प्राचीन इतिहास के एक अंश की पूर्ति 
| हो सकती है | ऐसे ऐसे प्रामाणिक ग्रन्थों के प्रकाशन से ही. 
हिन्दी भाषा का गौरब बढ़ सकता है और हिन्दी साहित्य के 
| उस अंश का अभाव किसी अंश में दूर हो सकता है। में इस 
| रचना के लिये उसके कर्ता को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह. 
| सकता | K i 
JA ता० १६-६-२६ । गोरीशंकर हीराचन्द ओझा | 
श्रद्ेय ओझा जी ने सन्‌ १६२८ में जब इस APY को खुना 
र ब्वा T तब इसका केवल राजनेतिक अंश लिखा गया था । पूरे 
e | | तथ के विषय में प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख भारतीय 
रपरा | चाय ने हाल में जो सम्मति लिखी है वह यों है-- 
Es T | have examined Mr. Jay Chandra Vidya- 
a रिया ares Outlines of Indian History (Ancient 
4 3 हि Mis a unique work. From ie Vedic 
ee ie the end of the Gupta period, Indian 
ty has been surveyed in all its aspects— 


UIC; Ch t 
al, social and cultural. The author has- 
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utilized the researches by: various scholars up 
to date, and has added his own contributions | 
which are important. Such a synthetic work 
had not been attempted before. “The book isin 
Hindi. This will stand in the. .way ofthe 
author's results reaching foreign scholars, | 


The learned author’s method is perfectly | 
ceriticai, and his judgement logical. 4 
‘Phe work deserves to be translated into, 
English. i A i 
Patna St 31, July 1981. K. P. Jayaswal 
( मैने श्रीयुत जयचन्द्र विद्यालंकार को भारतीय इता 
“की रूपरेखा (प्राचीन काल ) को पूरी तरह देखा भाला dl 


यह एक अद्वितीय कृति है । वैदिक काल से ले कर गुप झा 
-के अन्त तक भारतीय इतिहास की राजनेतिक, सामाजिक भी 
:संस्कृति-चिषयक, सभी पहलुओं से विवेचना की गई है | pe 
A विभिन्न बिद्वानों की अब तक की खोजौं का उपयोग fi | 
है, और उनमें अपनी नई खोजें, जो महत्त्व पूरा हैं, जोई! ६. 
इस प्रकार का समन्वयात्मक अन्थ लिखने को अब ८ वतक 
A चेष्टा न की थी । पुस्तक हिन्दी में है | इस कारण लल 
परिणाम विदेशी विद्वानों तक पहुँचने में बाधा होरी! . न] 
विद्वान्‌ लेखक की शेली पूरी तरह आलोचनात्मक ९ 
fret तकंसंगत। , Er 
इस ग्रन्थ का अँग्रेजी अनुवाद होना चाहिए | दाह |) | 
पटना, ३१ जुलाई Pez? 1 Blo A? जा AN 


— 


प्रकाशक का ठीक होते ही पुस्तक छपने लगेगी । ह 
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